कक पु 
दो शब्द... 
हिन्दी-साहित्य आज अपनी उन्नततम अवस्था में पहुँच गया 
ओऔर यह आवश्यक है कि इनेकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों पर विश्छेषणातः 
गवेषणात्मक और विवेचनांत्मक अध्ययन से पूर्ण पुस्तक लिखी जा 


, भ्स्‍स्तुत पुस्तक में हिन्दी-खाद्दित्य के प्रमुख अग राम-मभक्कि-क्राब्य 


हि 


» सम्रुद समर्पित 6 ये बिन्दु ॥ 


इसी दइृष्ठि से विचार किया गया है । 

हिन्दी साहित्य मे रामभक्कि'की कविता का जो प्रवाह तुलसीद 
के समय से आरम्भ हुआ वद आज भी वेग से प्रवाद्दित हो रहा 
किन किन अवस्थाओं में होकर यहें घारा प्रवाद्दित हुई इसी का इर 
वर्णन हैं-। अपने इस अध्यवसाय में कहां .तक -सफल हुआ हूँ इस 
निर्णय तो सहृदय विद्वाव ही करंगे। 

इस प्रयत्न में मुझे जिन लेखकों की पुस्तकों और जिन व्यक्ति 
रे सह: ग्ता भिल्वी हे उनके प्रति रंतशता -प्रकट करना मे अपना कतें 
समभभता हूँ | श्री उेंद्यशंकर भट्ट ने समय समय पर अपनी सम्म 
देकर और इसकी भूमिका लिखकर जो अलुप्रह किया है उसके हि 
आभारी हू। , 

र न, 

गंगा बम चि्‌० | 52332 ष् 
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निवेदन 
वीणा की मभंकृति से उर में 
उमड़ा करता खर का सिन्धु। 
मां वायी के कर पद्नव में 


[कप 


तन्‍मोशिलन्‍न्‍4न>.... 


'प्राल' 


विषय-सूची हा 
* मि 
दो शब्द-निवेदच--विषय-सुची--सूमिकरा - ६ दे 
प्रथम अध्याय--विषय प्रवेश $ मक्तिन्‍्माववा-विष्णु-पू. की 
प्राचीनता ओर विष्णु का खरूप--वैष्णुव घम का प्रचार-- 
अवतार की भाववा--राम सक्कि का प्रवाए और रा पच्त॒न॒र्‌ -+ 
राप्ानन्द के ग्रन्थ--वाल्मीकि रामायण ओर रास-- छा मयिक 
परिस्थिति >-भमक्तिमार्ग का विक्नात्त--छूझी सम्प्रदाय तथा 
कबीर पंथ--कृष्णु-भाक्क--तुलसीदूस का आविर्माच।. १-६ 
द्वितीय अध्याय--गो खासी तुलसीदास $ जन्म--अन्म स्थान बाल्य- 
काल--विवाह--वेराग्य--रचनाएँ--अनच्तिम समय | १०-२८ 
हृतवीय अध्याय--गोखामी जी की कविता $ राम चरितमानल--एाल ले 
की लोक-प्रियता--आधार--कथावस्तु--प्रवन्ध के: २-- 
हु चरित्र-चित्रण--लबाद्‌-प्रकृति-वर्णन ५८ शष्य-७४ 
चतुर्थ अध्याय--गोखामी जो की ऋषिता + अन्य रचना --रा म लला- 
नहछू--जावकी मक्लल--रामाज्षा प्रज्च--वैराग्य सन्दी पच्ी-- 
पावेती मझल-गीतावजी-कझृष्ण गीतावल्लो--विवय 
प॒र्चिका-चरवे रामायण--दोहावली--कविताव ली-- 


) 


>>»... कुणडलिया रामायण | ४४-५४ 
पश्चम अध्याय--गोखापी जी की कविता + काव्य कौशल--रख-- 
ह - अतल्लेक्षाए--ग़ुणु--छुन्द--मापषिक स्थज्ष-विद्व च[-- 
भाषा । ४४-६२ 


पष्ठ अध्याय--मोखा मी जी की भक्ति भावना --तत्कालीन परिध्यिति-+- 
प्रचलित भक्ति सस्प्रदाय--तुल्नलीरा ध के राम और उस की 
प्राप्ति के खाधन-राम का खरूप वर्णन । ही सडक 

सप्तम भ्रध्धाय--ऊफेशवद(स $ बेर परिचय--आश्र यदाता- ५ < ./ 
कृतियाँ--राम चन्द्रि का --प्रवन्ध काव्य हश्य चित्रणु-« 


सवाद--ऋला[पक्ष--रस--अलइडुएर--छुन्द-भाषण | ७६-६१ 


( ४) 


'प अध्याय--अन्य कवि-खसामान्य परिचय--अग्रदास- 
5४, पाणचन्द चौहान-हृद्यराम--सेनापति--मिखारीदाख- 
इराज रघुराजसिह--जानकीरसिक शरण--जनकराज 
(शोरी शरण-जोतिसी जी--बलदबप्रसाद... मिश्र- 
रामचरित डपाध्याय--निराला । ६२- 

म अध्याय--गुत जी + परिचय--रचनार्य--युग॒ प्रभाव-- 
राष्ट्रीवा--विश्व प्रेम--आर्य सस्कृति--आदशे ग्रृदधर्म- 
सहदय और कर्तव्यशील लद्धमण--शुर्पणखा-प्रसक्ृू-- 
उर्मिला-विरद--विशुछ कविता--व्यापक सहृदयता-- 
साकेत $+ सफल प्रबन्ध काव्य--कर्तव्यशील सीता-- 
उमित्रा का संयम--रख--भाषा--ऋतु वरणन--अ लड्ढ र-- 
हरिओघ 5४ परिचय--रचनार्य--महाकाव्य--कृष्ण ओर 
रास--वैदे ही वनवास--विशेषताय--राष्ट्र और विश्व-प्रेम-- 
चरित्र चित्रणु-- - १०४- 


भूमिका 


साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब है, उसमें समाज और व्यक्तिर काल और गति, 
उत्थान और पतन, धर्म और श्रद्धा, राजनीति और कूठनीति सभी कुछ परिलक्षित 
होता है । जीवन के साथ मरण भी, शेशव के साथ यौवन भी, जरा के साथ अप्त- 
द्वाय अवस्था भी सब कुछ जैसे अपने आप शीशे में" परदछाई की तरह चमऋने 
लगता है । वह काल की फ्ुर्रियों के साथ मनुष्य के आत्म-विश्वास को भी दिखाता 
है। संस्कृति उस जीवन में वेश की तरह श्राती है; आत्म-विश्वाप, धारणाएँ 
भावनाएँ, प्रेस्त उस साहित्य में अपने आप प्रतिमू्त होते जाते हैं। आदश, यथार्थ 
दोनों का रूप कल्ण्ना के पंखों से मढ़ा जाकर अभिव्यक्त द्ोता है। मनुष्य के श्रन्तः- 
करण की प्रषतत्तियों साहित्य में विरष्तित होकर इतिदास बनती ईं । यहीं से समाज 
के निर्माण का कार्य प्रारम्म होता दे । हमर व्यक्ति का, समाज का प्राण साहिल्व 
में भर कर उसे अनुप्राणित करते हैं, किन्तु साहित्य छान-बीन कर कूहा-ऋषट 
फेंक कर शुद्धानुभृत्ति द्वारा, कला के उत्कष के द्वारा दर्में अपनी ओर आकृष्ट करके 
हमारा आग बन जाता है । जोवित प्राणियों का प्राण साहित्य जदोँ उनये लेता है 
वहीं उन्हें देता भी है । यही क्रम बहुत काल से चत्चा आ रहा है । जढों साहित्य 
का रूप, उसकी घारणा आदश की ओर ऊक्रुक्नी रहती है, वहें वह सावजनिक 
जोवन दा प्रतिबिम्ध न रह ऋर हमारी अनुररणकारिता को प्राह्य शक्ति से समुवे- 
रित दोता है । हम उसके पीछे चलते है वह हमारा पथदशर दोता है। हम 
समभते हैं इस प्रकार हम एक लक्ष्य पर पहुँच जोयगे। एक ऐसे स्थान पर पहुँच 
जायेंगे जहाँ जाऋर हमें पीछे न लौटना होगा । वढ़ों हमारा मनस्तोष होभा, आत्म- 
तृप्ति होगी । वहाँ हम जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकेंगे | 


इस विचार में आान्ति भी हो सकती हे परन्तु यह निश्चय है जिस पुस्तक 
फी भूमिका लिखने के लिये आज मुझ से कहा गया दें उम्रको वास्तविक धारणा 
यही थी । उसझी प्रेरणा दमारें समाज के ऋल्‍्याण छो, व्यक्षि $ उत्पान की सादता 
फो लेकर आई थी। हमने उसमें जीवन की निराशा में आशा का एकमात्र दोप- 
प्रझाश् देखा । उसी हे सहारे हमारे देश के मुप्‌ षे प्राणों ने आलोडित फ्य पाया । 


हिन्दी-साहितद्य का सुविशाल प्रासाद जिन नींवों पर खड़ा दिया गया है राम- 


( ६ ) 


भक्ति शाखा का उसमें बहुत गहरा स्थान है । यदि कष्णाश्रयो शाखा में शुद्ध और 
अशुद्ध >ंगारमयी हिन्दी ऋविता का चरप्त विकास है तो रामभक्ति शाख! को प्रसाद 
२रणा युक्त हिन्दू जीवन का प्राण कहना चाहिये | वस्तुतः उसने कला के साथ हमें 
जीवन भी दिया हैं। वेसे तो में कला को शुद्ध, सोलहो आने शुद्ध मानता हूँ परन्तु 
इसका अर्थ यद्द नंद्दीं हं वह हमें विनाश की ओर ले जाय । कला यदि वास्तविक 
कला हैं तो विनाश उसका ध्येय नंदीं हो सकता । बह तो हमारे कलाकार के पवित्र 
प्राणों क। चरम विष्क्षे हैं जिसमें जीवन की अनुभूति है, उसका विकास है । कला 
अम्तत है? जो सदा शुद्ध रहती दे और अधिकारी के द्वार्थों में पड़ने पर अमृत ही 
सिद्ध होती है । साहित्य, सत्सादित्य उपी से बनता हें जो स्थायी रहता दे । विश्व 
में जिन साहित्यकारों ने अपनी कला को शुद्ध रंख कर, उध अछुता रहने देकर, 
वायना का पुट न चढ़ाकर उसे जगत को दिया दै वे विश्वव॑ंद् कलाऋर थोड़े हैं । 
उनकी ऐसी रचनाएँ स्थायी हैं। थुष्पं श्रक्ृति की कला का अ्रठ्ठ विक्रास है, वह 
अधिकारी मंद से मूर्ति पर चढ़ाया जाऋर हृदय में पवित्रता भरता है, विस्ासी के 
द्वार्ों में पढ़कर उसे कामातुर भी बनाता हैं। पुष्य इसी लिय खरात्र नहीं दो 
सकता कि उसने .उंसार में विज्ञासिता की बृद्धि की ६। वह तो जप प्रद्धति के 
जीचन एवं उसकी जाग्रति का प्रतीक है वेते ही मनुष्य का भी जीवन है। उसके 
हृदय में आनंद, आहाद भरने का एक साधन भी । 
अस्तु, यंह तो में नहीं कहता कि रामभक्कि के ऊपर लिखने वाले समी 
कवियों की कल। वेसे दी शुद्ध है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुहा दे परन्तु 
इतना निश्चय दे कि उससे हिन्दुओं को सात्विक जीवन अ्रवश्य श्राप्त हुआ है। 
उसके प्राण प्रतिष्ठाकर तुलसीदास के द्वारा तो स्पष्ट ही । तुलसीदास उस समय 
की बीमारी की औषघ थे जिस समय उद्षका प्राुर्भाव हुआ । अपनी कविता द्वार। 
तुलसीदाध ने निराशा में आशा, साइसदीन में साहस, बीमार में स्फूर्ति प्रदान की । 
मैं नहीं कह सकता गोखामीजी ने रामचरितमान५-पाहित्य का रजन साहित्य 
के लिये किया, परन्तु इतना स्पष्ट है कि ,शुद्ध हृदय, सततसाघना, श्रात्मविश्वास, 
आत्मतोष की दृष्टि से लिखा गया उनका बढ प्रन्थ साहित्य को अमूल्य निधि 
अवश्य वन गय। । वस्तुत: साहिदयय का सुजन हृदय की जिन॑ उत्त्कट प्रेरणाओं, 
तीत्र अनुभूतिओों को अपेच्ता रखता ह उन्हीं नियमों कसा जाकर स्नष्ट। 
लखीदास का रुजन भक्कों के लिये वरद द्वोते हुए भी साहित्यिकों का आम- 
-.. रण बन गया। 


हे 


( ७ ) 


हम मानते हैं भक्ति भी साहित्य का श्ग है। यद्द तो युग का प्रभाव है कि साहिष्य 
कभी किसी एक भावना से अभिभृत रद्दता है और कभी दूसरी से । वेदिककाल का साहित्य 
यज्ञ, कर्मकाएडप्रधान रद्दा है। उपनिषद्‌ साहिलय केवल उपासना-प्रधान | दशन युग 
चिन्तन-प्रधान । समाज या उसके विशिष्ट व्यक्षिश्रों को प्रइत्तियों युग बन कर आती 
हैं तथा वे व्यक्तिकाल से, समाज से अपनी प्रेरंणा प्राप्त करते हैं। उस “मूड? में 
लिखा गया साहित्य अपने युग का प्रदशन कराता है । हो, तो में कह्ट रह्दा था कि 
तुलसीदाप ने जीवन को आवश्यकता को समझ कर उधसझे रूप माग्ग को बदलने 
के लिये जो उजन क्रिया, वद्द उनकी श्र त्महढ़वा' के कारण, लिखने को उठ एवं 
सत्य भरणा के कारण हमारा वास्तविक पथ्य बन गया। 
यहाँ रेचरेणड ए. प्रीब्स के रामचरितप्रानत्ष तथा गमोखामी तुलसीदास के 
सम्बन्ध में प्रगट किये विचारों का उल्लेख करना श्रनुचित न द्वोगा । वें लिखते हैं:-- 
अन्य लोगों की भोति काण्य में भी लोगों की रुचि सिन्न भिन्न हुआ करती 
है। कुछ पाठकों को कवि विद्वारोलाज्ञ की रचना विशेष भ्रिय मालूम होती द॑ । 
शब्दयोजना में वें अवश्य द्वी बढ़े प्रवीण 6, किन्तु उनझ्टी सतप्तई में इसके अतिरिक्ष 
कौन-से गुण रद्द जांते हें £ कुछ दुसरे लोगों को सुरदास्त की कविता बड़ी मनोहर 
प्रतीत द्वोती हैं । निश्चय द्वीन तो कोई मनुष्य उनदी साहित्य-उन्द्रता तथा 
मनोहरता को लघुता प्रदान ऋर सकग् है और न उनझे पर्दों के माथुये में दी सन्देंह 
कर सकता है । इस विषय पर हमें मेंछाएं की निर्दोब अपेजी के ऊपर कारलाइच 
के ये उद्बार स्मरण दो आते हईँ--हें कान्तिमयी सरिते | बढती जाओ, 
_(मऊ0ज्न ठप 0प्र 59पांगएु इए&) 7 सूँरदात विचित्र फ़ूबों और फलों 
से भरपूर एक ऊँच पठार पर स्थित हैँ । पर क्या नीचे की समतल भूत में उनकी 
सी अभिरामता नहीं आ सकती १ यद्यपि उनका स्थान वहुत ऊँचा है तथापि ढालों 
और *गों में भी मनोहर॒ता दो सकती है । भद्दात्मा कधीर जी में अपने ढंग छी 
एक मद्दानता है । सम्भवतः कोई भ्री कवि इतने कम्र शब्दों में इतने ऊँच भाव नहीं 
भर सकता । संक्षिप्त कथन की शक्ल तथा रूखे अजपू ५ पदों के प्रयोग में उनही 
कोई समानता नहीं कर सकता । उनके पर्दो में बहुत से व्यावद्वारिर् सिद्धान्त भरें 
ई किन्तु ($ ) फिर भी तुलसीदास जी और कंबीर जी में इतनी सप्तानत, नहीं 
कि तुलना को जा सके ।. 
हिन्दी-पाहित्य को उनके कवियों ने उम्रद्धिशाली बवाया है दिन्तु तुलसी धम्र 
का स्थान निथ्यय ही उन सथ में ऊँचा हैं । अन्य कवियों में तुलसीदात जी हो 


( ८ ) 


अपेक्षा कोई विशेष ग्रण भले ही द्वो परन्तु तुलसीदास जी में तो अनेक उम् और 
महान गुणों का समन्वय हैं । उनकी रामायण में कैसे वीरत्व और विनयपूर भावों 
का प्रवाह दौख पड़ता है £ ये केवल हमारी प्रशंसा के पात्र नहीं प्रेम के भी हैं और 
पद प्रेम उन्हें प्राप्त मी हुआ है । इसका ज्वलन्त उदाहरण यही है कि'समस्त 
दिन्दी-सादहिल्य में ऐवी कोई पुस्तक नहीं, जिम्नका राजआसाद से लेकर ए% निपन 
* की कुटिया तक इतना अधिक प्रसार हो 7 
ख्द दे ऐसे मह्दान युगनिर्माता के जीवन, उनके जन्म-स्थान के सम्बन्ध में 
हम अभी तक किसी निर्णय पर नं १हुंच पाये हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक में उसी लोक-कल्याण-कारिणी रामभक्कि शाखा 'पर, जिधके 
हिन्दी के आदिम आचार्य गोखामी तुलसीदास ये, विचार क्या गया है। लेखक 
ने सभी प्राप्य एवं दुलस मर्तों'का निष्कष निकाल कर मौज़िक ढंग से उनकी व्याख्या 
की | । तथा रामभक्ति के सम्बन्ध में प्रायः सभी कवियों, सन्तों, महात्माओं के 
जीवन का उल्लेख करते हुए उनकी कविता, कला, उपयोगिता पर विचार किया हैं । 
भरे देखने में श्रभी तक ऐसी वोई पुस्तक नहीं आई जिसमें इस प्रकार का प्रयत्न हो। 
रामकान्य के सम्बन्ध में इस प्रकार का किया गय। प्रयज्ञ निश्चय द्वी स्तुत्य एवं 
प्रशस्नीय कद्दा जायगा। 
इस पुरंंक में तुलसीदास, केशव, रोवॉनरेश रघुराजरसिंर, विध्वनाथविंह, 
भारतेन्द दरिश्चन्द्र के पिता गिरधरदास, सखी संग्रदाय के आचाय जनककिशोरी-' 
शरण, आधुनिक लोकप्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण ग्रप्त तथा कवि अयोध्यादविद् 
उपाध्याय के ग्रन्थों व। निचोढ़ लेकर पुस्तक' का कलेवर पुष्ठ' किया गया: हैं । हि 
मुझे विश्वास दे रामभक्ति काव्य को एक जगह देखने और पढ़ने की इच्छा 
वाले पाठझों, छात्रों को इससे लाभ दोगा और वे निश्चय ही इस भ्रन्थ में दी गईं 
उपपत्तियों के आधार पर अपनी दृढ़ घारणाएं बचा सझसे । ॥॒ 
इस ग्रन्थ के लेखक श्री अनंत मराल बड़े अ्रष्यवश्रायी और प्रतिभावाच व्यक्कि , 
हैं मुके विश्वास दें कि उनको यद कृति दिन्दी-पंसार के आदर की वस्तु दोगो। 


कृष्णागली, लाहौर । उद्यशह्वूर भट्ट 


प्रथम अध्याय 
विषय-प्रवेश 


मनुष्य समाज में भक्ति की भावना एक खाभाविक पव्वत्ति है। यद्द 
प्रवृत्ति सभी देशों ओर सभी कालों में समान रूप से पाई जाती हें । 
अपनी इसी प्रवृत्ति को कार्यरूप में परिणत करने के लिये जो चेष्टाईं 
भनृष्य ने की दे उन्हीं ने खेखार के विभिन्न धर्मों--डपास्य देवताओं ओर 
उपासना की प्रणात्नियों को इतना लोक-प्रिय बनाया है । 
भारतवर्ष में विष्णु-पूजाः की भावना अत्यन्त प्राचीन है। खसार 
में जिन देवताओं की पूज( लोक प्रिय हुई दे उत्तम से विष्णु का सर्वोच्च 
स्थान है । संसार के सब खे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में विष्णु का नाम आता 
है परन्तु ऋग्वेद के विष्णु और सूथ में भेद करना कंठिन है। आगे 
चलकर पौराणिक युग में जिन बेद्क देवताओं का विकास हुआ उनमे 
विष्णु को प्रधानता मित्नी ओर विष्यसु द्दी समस्त संसार के कारण बन 
गये । ब्रह्मा, शिव तथा अन्यान्य देवता उनके अधीव शक्तियों के रूप में 
देखे गये । विष्णु का जो रूप हमे पुराणों में मित्रता है उच्के अनुशार ने 
च्ीरसागर म॑ निवास करते दे, लद॒ंपी उनकी पद्‌-लेबा करती हैँ, शेषनाग 
उनकी शब्या है, अक्मा का जन्म उच्की नाभि से निकले कमल ले हुआ है, 
गरुड़ू उनका वाहन है, काले मेघ के खमान उन्ते शरीर की आभा है, 
» उनकी चारों भ्ुजाएँ शंख, चक्र, गंदा और पद्म से खुशोमित ्, उनके गज 
से कौस्तुभ मणि की माला शोभायमान दे और मस्तक पर मुकुठ । वैकुएटठ 
भी उन्तका निवासस्थान है । विशेषता यही है कि वैकुएठ को शोभा राज जी 
ऐेश्वर्यो के कारण वर्णनातीत है और मरते पर वैष्णव भरक्कों का चैकुएठ में 
स्थान मित्रता है । 
भारतवर्ष के धार्मिक इतिद्वास पर विचार करने से पता चलता दे 
कि विष्णु की भक्ति का प्रचार भारत के प्रायः सभी भागों में हुआ | 
भागवत घमे की परम्परा के श्रनुलार विष्णु ने खर्य दी वैष्णव-घर्म का 
उपदेश ब्रह्मा को किया। प्लह्म से नारद को उसका शान हुआ। नारद ने 
इस अलीकिक चमे को व्यास से बताया और फिर इसका सर्वत्र प्रचार 
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हुआ । जो भी हो यह तो निश्चित ही दे कि वैष्णबधर्म भारत का अः 
लोक प्रिय ओर व्यापक धर्म रहा है । जिस विद्वान और भक्तों ने वे 
घर्म का दार्शनिक विवेचन और प्रचार किया उनको -जन्म देने फा 
प्रधानतः दक्षिण को दी दें। इसका कारण यह दै कि उत्तरभ 
विदेशियों के निरन्तर आक्रमण से इतना अक्रान्त रहा कि इस कार 
लिये उसे अवकाश ही नमिल्ा। जिन महदात्माश्रों ने विप्णु-मक्ति 
दाशनिक विवेचन और प्रचार फिया उनमे से प्रधान हैं रामाठुजाच 
मध्वाचार्य, विष्णु खामी, निम्बार्क, रामानन्द्‌, चेंतन्य और वल्लमभाचा 
विष्णु को ही ब्रह्म मानते हुए भी इन लोगों के सिद्धान्तों में बहुत कुछ 
हैं । यद्द कद्दना अ्रप्रासंगिक न होगा कि वेष्णव घमं मे समाज-सखुधार 
भावना को बहुत स्थान मिला ओर विभिन्न आचायों के -भंथ सार्मारि 
सुचार की इन भावनाओं से भरे पंड़े हैं। 
मनुष्य को इश्वर का रूप देने की प्रद्नत्ति कितनी प्राचीन है 
कहना कठिन है । किन्तु यह प्रवृत्ति है खाभाविक। जब दम श्र 
भक्ति-माजन का बहुत अधिक आदर करते हँ--उसझे प्रति द्वभ। 
अपरिमित प्रेम हो ज्ञातां है तथ हम उसमे ईश्वर का स्वरूप देखने लग 
हैं। अवतारबांदे मे भी यही मानवीय प्रवृत्ति काम कैरती है। 'इ: 
प्रचुत्ति ले नर और नारायण को एक फकर्र दिया। श्रवतारों की सर 
बढ़ी, वे क्रमेशः छुट,'दंख ओर चीबीख द्वो गए | विष्णु के जिन अचत्ता 
का अधिक आदर हुआ वे हैं राम और कृष्ण । इन्हीं को लेकर हिन्द 
साहित्य में भक्ति की ' चारा प्रबत्न वेग से प्रचाद्दित हुई। सुरदासओ 
तुलसी जैसे महाकवियों ने अपनी मंधुर औरं पविन्न वाणी से जो कीत॑ 
किया चद्द भक्तों के छदय को आअ भी आनन्दित कर रदा है।. 
उत्तर भारत भे रामभक्ति का प्रचार करनेवाले स्चेप्रथम महाद्य 
रामानन्द जी थे, इनके पिता का नाम पुष्पसदन शर्मा और माता क 
सखुशीला था। बचपन से दी काशी जाकर इन्होंने वेष्णुव घर्म के आचा 
श्री राघवानन्द जी से शिक्षा प्रहण की । ये अपने गुरु के परम प्रिय शिु 
थे ओर उनके वाद उनके स्थानापन्न हुए । वेष्णव घर्म के आचार्य बनक 
» एन्दोंने सारे देश में भ्रमण किया ओर अपने आराध्य सीताराम की भा 


विषय प्रवेश डे 
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श्रीर उपासना का खूब प्रचार किया। इनके सिद्धान्त के अजुसार 
छोटे-बड़े का फोई भेद नहीं है। इनके शिष्यों में कुछ नीच कदलाने वाली 
जातियों के लोग भी हैँ । इन्हीं की कृपा से कबीर गुरुवाले बने और भक्तों 
में उनका आदर हुआ। यद्यपि कबीर और रामभक्ति की परम्परा मे 
आने वाले अन्य समग॒ुण उपासक कवियों एवं मदत्माओं के खिद्धान्तों में 
अकाश-पाताल का भेद दे किन्तु इसमें संरेह नहीं कि कबीर के उपाध्य 
भी राम ही हैं। अपनी भावना के भेद ले उनके खरूप में भेद का आ 
जाना दूसरी बात हैं। इनके अतिरिक्त उनके ओर भी कर शिष्य हुए परन्तु 
साहित्यिक दृष्टि से उनका महत्व अधिक नहीं है । आचार्य रामानुत्र केवल 
द्विजातियों को ही भक्ति का अधिकारी समझते थे। परन्तु इसके विपरोत 
जब-रामानन्द्‌ ने जातिपॉति का भेद हटाकर रामभक्तकि का उपदेश देवा 
आरभ्म किया तो बहुत सी नीच कहलाने वाली जातियों के लोग भी 
उत्तके आश्रय में आकर कृतछृत्य हुए। रेदास भक्क जाति के चमार थे 
ओर खेत भक्क नाई । इसका यह तात्पय नहीं कि उच्च जाति के लोगों ने 
उनसे दीक्ष| नहीं म्हण की | इसका परिणाम यदद छुआ कि बहुन बड़ो 
सेख्या में लोग रामभक्ति की श्रोर॒ अग्रसर हुए। भक्कमाल के अनु लार रामा 
नन्‍्द जी के बारह शिष्य निम्नलिखित हैँ -आनन्‍्दानन्द, सुखानन्द नरहया- 
नन्द्‌, कबीर, सेन, घना, रेदास, पद्मावती, सुरछुरी, सुरखुरावन्द, साव[वन्‍्र्‌ 
ओर पीपा । यमानन्द जी का समय बिल्कुल ठीक निर्धारित करना कठिन 
है किंतु प्राप्त सामप्री-के आधार पर उसके आसपास पहुँचा जा सकता 
' ई। वैरागियों की परम्परा के अनुसार मानिकपुर . में रामातन्द जी ओर 
शेख तको का शास्राथे एक प्रसिद्ध घटना है। शेख तको और कवीर सें 
जो शास्त्राथ हुआ वह भी प्रसिद्ध है। शेख तकी दिल्ली के वादशाद 
। खसिकन्द्र लोधी के समकालीव थे जिसका राज्यकाल विऋक्रमी सेबत्‌ 
। १५४४ से १५४७४ तक है। अतः मद्दात्मा रामानन्‍द्‌ का समय इसो खमय 
 फे-आसपाख निर्धारित किया जा सकता है | रामानन्द जी ने अपने प्रसिद्ध 
, प्रेथ श्ली रामाचैनपद्धति से अपनी जो ग्रुरुपरस्परा दी है उसके अजुलार 
, रामाजुजाचार्य चोद॒ह पीढ़ी पहले से है। रामाउुज की सृत्यु का समय 
| सषत्‌ ११६४ माना जाता है । यदि चौद॒द पीढ़ियों के लिए खाढ़े तीच सौ 


कु बल मम कम. ५५ ५.५५ मम नकल नमक, राम-मंक्ति शाखा 
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चंषे मान लिये जायें तब भी रामानेन्द जी को समय चही विक्रम की 
१६ थीं शताब्दि का मध्य काल ठहरंता है । किन्तु फेबीरपंथी संवत्‌ १४४१ 
को कबीर फा जन्मकाल मानते हैं.। केबीर के गुर होने के कोरण रामानर्ई 
जी कबीर के समकालीन हुए । अंस्तुं यदि यंद्द मान लिंया जाय कि उनका 
शोखार्थ जो शेख तंकी के साथ हुओ था उनके अन्तिम दिलों में हुआ हो 
ओर उनकी आयु लगभग सरो वर्ष की हो तो उनका जन्म लगभग 
पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य मे सिद्ध होता है | किन्तु 'भक्कमाल' की टीका 
मे रामानन्द जी का जंन्म संवते १३४५६ पांयों गया दे । । 
_रामोनन्द जी के दों संरुछँतें श्रन्थ मित्नतें हैं उन्तम से एक है 
वैष्णब॑मताब्ज-भास्कर” और दुसरी “थी रामांचनंपद्धेति! । हिन्दी में उनकें 
कुछ पद दी मिलते हैं | हनुमान जी की आरंती का एक पद्‌ बहुत प्रसित 
है। उसकी कुछ पंक्षियों का अवलोकन फींजिये-- * 
आरति फीजे इंनुमान लैला की। दुष्टदंलन रघुनाथकेला की ॥ 
जाके बल“ भर ते मद्दि कौपे। रोग सोग जाकौ सिमे। न चौँपे ॥ ।' 
* बहुत से लोगों ने रामानन्द जी के नाम॑ पर रचनाएँ कर डाली है, 
किन्तु उन्हे देखंकर यंदं कैद्दना कठिन दें कि ये रामानंन्‍द जी के पदय हैं । 
रामभंक्कि के विंकाल पर्र जब' दमोरी दंष्टि जाती दे तब दमाय 
ध्यान सदसा वाल्मीकि रामायण की भोरं जाता दे । यों तो समस्त भारतीय 
खाहिंत्य में क्षेपकों का इतना अधिंक प्रांधान्य है कि किसी भी भ्रन्थ की 
प्रामाणिकता के संबंघ.में विचार करते हुंप एक समस्यां आ खड़ी देती. 
हैं। यद्दी बात वाल्मीकि-रामायण के संबंध में भी दे । संरक्रत-साहित्य के 
प्रसिद्ध विद्वानों ने वॉल्मीकि-रामायण के 'अ्रथंभ और सप्तम काणड 
की प्रामाणिकतों पर खंदेद प्रकट किया है। बीच के पाँच कारडों के 
संबंध में भी जर्दा-तहाँ संदेद किया जा सकंता है। तथापि यद्द कहा जा 
खकता है कि ईन पाँच काणडों का रूप॑ अधिक विकृत नहीं हुआ । वाल्मीकि 
राम तुलसी के राम से भिन्न हैं। वे एक 'मलुष्य हैं, एक छोकिके पुरुष 
वाल्मीकि के राम के संबंध में पढ़ते हुए हम धार्मिकता के घरातल्ल 
से ऊपर रद्दते है और दमारे सामने राम का' वद्द सुन्दर और लोकिक 
'झावृशी विधमान दोता दे जिले देखकर द॒र्म विस्तय नहीं दोता | हम 


के 


(/९ 


न्क 


विषय प्रवेश है 


वास्तविकता के वातावरण मे रहते हैं । राम के प्रति 
हमारी श्रद्धा होती है, आदर से हमांयस मस्तक उनके सामने 
मुक जाता है। इसलिए नहीं कि वे परत्रह्म के अवतार हैं अपितु 
इसलिए कि वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं। राम का वह आदश इतना लोकप्रिय 
हुआ कि काव्यों ओर नाटकों में उन्हें घीरोदात नायक के रूप में स्थान 
मित्रा | कालिदास जैसे महाकवि ने अपने प्रसिद्ध काव्यग्रन्थ रघुवंश में 
राम की कीति का गुण गान किया है | उत्तररामचरित के रचयिता सर- 
खती के वरद्‌ पुत्र भवभूति ने राम के - हृदय का जितना सुन्दर चित्रण 
किया है ओर उसमे करुण-रस का जैसा सनश्निवेश किया है, विश्वसाहित्य 
में उसका उदाहरण मिलना कठिन है । वाल्मीकि ने राम को न तो अब- 
तार माना है और न विष्णु से उसका फोई संबंध दी दिखाया है। जिन 
दिनों बोद्ध चम का विकांसे अपनी चरम सीभा को पहुँच गया ओर देवी 
शक्षियों का समावेश करके बुद्ध को देवत्व प्रदान किया गया, हो सकता 
है उन्हीं दिनों अवतारबाद की आवश्यकता समझ कर जिस प्रकार बुद्ध 
को विष्णु का एक रूपए मान लिया गया उसी प्रकार असाधारण गुणों से 
युक्त दोने के कारण सम को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया द्ो। 
' सबसे पहले वायु पुराण मे राम को विष्णु का शअचतार माना गया है। 
' परन्तु यह कद्दता कठिन है कि वायुपुराण की रचना का ठीक समय क्या 
 है। सुप्रसिद्ध विद्वानों के मतालुंखार वायुपुराण का रचना काल ईसा से 
, #००.चषे पुवे मान लिया जाय तो भी यह कौन कष्ट सकता हे कि वायु- 
| पुराण का चह ओअश जिससे राम को विष्यु का अवतार माना- गया हैं उतना 
: दी प्राचीन दे । वाल्मीकि-रामायण के जो आअश प्रामाणिक नहीं हैं उनमें 
रास को विष्णु का अश माना गया है ओर विष्शु के स्थान में राम को- 
लेकर उनको पूजा की भावना की प्रधानता हैं। विष्णु से राम वनकर 
: विष्णु की मद्दता कम नहीं हुई। लोगों को एक ऐसे उपास्य देवता की 
; भापति हुई जो देवत्व से दी नहीं वीरत्व से भी अलंकृत है। घीरे घीरे ज्यों 
£ ज्यों अचतारवाद का प्रचार वढ़ता गया त्वों त्यों विष्णु के अधिकाधिक 
४ रुपों का चणंन प्न्‍्थों से आता गया। मानव घमम शास्त्र में जिसकी रचना 
/ ईसा की दुसरी शताब्दि के' आसपास मानी जाती है उसमे विष्णु के फेवल 
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छः अवतारों का वर्णन है । आगे चलकर शक्ति के रूप भें. सीता का भी 
समावेश होता है और विष्णुपुराण म॑ तो स्पष्ट ओर पूर्रा रूप से रामभक्ति 
के दर्शब होते हैं। अध्यात्म-रामायणु के राम और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं 
रह जाता। किन्तु रामभक्कि की प्राचीनता का प्रश्न भागवत पुराण के समय 
पर बहुत निर्भर करता है। उसमे रामभक्कि का विशद्‌ रूप से वर्णन दे। 
भागवत पुराण का समय वहुत से विद्वान ग्यारहवीं शताब्दि मानते है 
रन्तु गोपीनाथ कविराज ने उसे अधिक प्राचीन बतलाया है। बहुत से 
लोग उनके पक्ष में हैं। जो भी हो, ग्यारदवीं शताब्दि मे तो रामभक्षि 
अपनी पू्ण विकसित अवस्था मं थी दी । 
उत्तर भारतचर्ष पर जब मुसलमानों का पूरा आधिपत्य हो गया 
ओर विदेशी तथा विधर्मी शासन स्र जनवा व्याकुल हो गईं तब उसका 
ध्यान विशेष रूप से भमगवद्धक्ति की ओर आकृष्ट हुआ। उसके हृदय मे 
गौरव, खाभिमान और उत्साद्द के लिए कोई स्थान न रहा | अपने सामने 


अपने तीथे-स्थानों को अपविच्न दोते और देव-मन्दिरों के स्थान पर 


मस्जिदों का निर्माण देखकर उसके हृदय मे जो ग्लानि द्ोती थी उसके 
रहते हुए भत्ता वीरता के गीत केसे गाये जा सकते थे। सारे देश में 
उदासी और निराशा का साप्नाज्य फैल गया । केवल भगवान्‌ की कप 
झौर उत्तके लाम का स्मरण करने, के अ्रतिरिक्त उसके लिये को₹ दूसरा 
उपाय न था। दूसरी ओर देश म॑ बिलक्षण संप्रदाय बन गये थे तथा सिद्ध, 
कापात्रिक एवं नाथपंथी योगियों का प्रभाव बढ़ता जा रदा था । उस समय 
का धार्मिकजीवन भक्ति से शुल्य था । केवल तीर्थाटन और कर्म 
कांड भें ही धर्म की समाप्ति सात्ती जा रद्दी थी। भक्ति के अभाव में 
धार्मिक-जीवन नौरस द्वो'गया था | उपरिनिर्दिष्ट खाधु-समाज ने रदे. सहे 
घर्मं को भी निस्सार कद फर लोगों के हृदय फो अचतलस्बनदीन थताना 
आरस्म कर दिया। वे साथु प्रायः योगलाघन ओर रद्दस्‍्य की वाते किया 
करते थे। इन सब का परिणाम यह छुआ कि सर्वेताघारण जनवा के 
हृद्य से भक्ति, भरेम और सरत्वता का प्रायः लोप होने लगा। 


वास्तविक धार्मिक जीवन के लिए कम, शान ओर भक्ति की सामास्य- 


, रूप-से आवश्यकता दोती है। इनके अभाव म॑ धार्मिक जीवन पंगु दो 
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जाता है । उस समय भी वही दशा थी। साधारण जनता शुध॒ कममों और 
भक्ति-भाव से दुर हो अनेक प्रकार के अधविश्वा्सों में जकड़ी जा रही थी | 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि सारा देश ही अज्ञान के अंधकार म॑ आातृत्त 
था। धार्मिक जीवन की जिस परस्परा का ऋग्वेद के समय मे आरम्भ 
हुआ था वह क्रमशः आगे चली जा रही थी । पंडितमंडली पर इस बातों 
का प्रभाव नहीं पड़ा था ओर दर्शन उपनिषद्‌ आदि धार्मिक अन्धों का 
अध्ययन, अध्यापल ओर मनन अवाध रूप से देश में हो रहा था। परि- 
णा|मखरूप जिस भक्ति की विमल् सरिता आगे चलत्नकर प्रवाहित हुईं बह 
अपना रूप घारण कर चुकी थीं। किंतु खब से बड़ी कमी यद थी कि 
पंडितसमाज का जनता से सीधा संबंध न था। जनता को इससे लाभ 
नहीं हो रहा था। इस बात की नितानत आवश्यकता थी कि जनता उस 
भक्ति की सरिता में अभिषिक्क हो अपने हृदय को शीतल्न करती । 


कवि जनता के हृदय को जहाँ भत्री भाँति समझता है, उसका 
प्रतिनिधित्व करता है, वहीं उसकी वाणी में चद अल्ोकिक शक्षि भी होतीं 
है जिससे जनता के हृदय को शक्ति, शांति और उत्साह मित्रता है। 
भारतवषे की उस विषम अवस्था में भी यद्दी हुआ। कबियों ने भक्ति की 
भावना को इसी प्रकार जनता के निराश हृदय म आशा का संचार करते 
के लिए जागृत किया | भक्ति की यह लद्दर इतनी तीम्र हो उठी कि उसमें 
न फेवतल हिंदू जनता ही शअवाद्िित हुईं अपितु वे सुसल्ममान भो प्रवाहित 
-दोने से न बच सके जिनके हृदय में सहंद्यता थी। भक्तिकाल के सुसल- 
- मान कवियों की रचनाएँ इसका जीवित प्रमाण देँ । उस समय के व्यथित 
उत्तर भारत को दक्षिण भाण्त के भक्त महात्माओं से जो भक्तिरूपी श्रम्ठुत 
प्रात्त हुआ उसने सजीवनी का कार्य किया इनके उपदेश ने सग्ुणो पासनचा 
का क्षेत्र तेयार किया । दूसरी ओर मु खलमानों के सस्पर्क और भारतीय 
निराकार ब्रह्मवाद के मेल से एक नये भक्किन्मार्ग का विकाख हुआ | इस 
सा के निर्माण में उन साधुओं की उपासना पद्धति का भी विशेष प्रभाव 
पड़ा जिनका उल्लेख ऊपर दो चुका है । दृठयोग सम्बन्धी दातों की चर्चा, 
कमंकांड का विरोध, ईश्वर के ताम का निरन्तर जप और रहस्य के 
अस्वेषण का इसके उपदेशों में विशेष स्थान था। उस सामान्य भक्तिमारी 
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का विकसित रूप हमे कबीर की रचना.में मिलता है। यह सामान्य 
भक्तिमा्ग जिसमे निराकार इंश्वर की उपासना को स्थान मिला इस्लाम 
की शिक्षा के विरुद्ध नहीं बेठता था। इस भक्षिमार्ग की , विशेषता यह स्थी 
कि इसमें ज्ञान और भक्ति को उचित स्थान मिला। परन्तु धामिक छत्यों 
फी ओर से उदासीनता का भाव रहा। ईश्वर से प्रेम की वह भावना 
जिसमे दस्पत्य प्रेम की प्रधानता है हिन्दी सादित्य में मुललमानों से आई 
ऐसा बहुतों का मत है क्योंकि खुफ़ी घर्म भे॑ यह बात पाई जाती दे। 
भारतवर्ष भें तो निशुण ओर निराकार ब्रह्म शान का विषय रदा है प्रेम : 
फा नहीं । परन्तु यद्द ध्यान देने की बात है कि जहाँ खुफ़ी घर्म में ईश्वर 
को स्त्री के रूप में ओर खये अपने को पुरुष के रूप में मान कर प्रेम प्रकट 
किया जाता है, वहाँ कबीर ने भारतीय परम्परा के अनुसार अपने को ही 
स्त्री और प्रह्म को पुरुष माना है। वे कहते हँ 'दरि मेरा पीउ मैं दंरि की | 
बहुरिया! । भारतवर्ष का अक्षि-मार्ग त्रह्म के सगुण और खाकार रूप को 
ज्लेकर चला था। फिर भी यद्द तो मानना ही पड़ेगा कि कबीर की प्रेम- 
भरी निर्गुण उपास्रता खे जनता के हृदय में प्रेम का सद्घार हुआ। इस | 
चर्ग में मंलुक, दादू , नानक आदि अनेक संत हुए । ह 
मुसत्तमानों के भारतवर्ष में आने ले पहले दी हिन्दुओं से उनका 
सम्पर्क आरम्भ दो गया था। उत्तर भारत म॑ सुखलमानों का अधिकार 
स्थापित हो जाने फे उपरान्त तो भारतचष के धार्मिक विचारों पर कुछ 
न कुछ प्रभाव पड़ना खाभाविक ही था और पड़ा-भी। भारतवर्ष में जो. 
सफ़ी महात्मा आए उब पर भी तत्कालीन भारतीय वातावरण का अभाव 
पड़ा । खूफ़ी विचारों के अज्ञुयाग्री >लाधक कवियों ने सांसारिक प्रेम को 
अपनी कांबेता में वर्णव.का विषय वन्ाकर उसी के वद्दाने इश्वर-प्रेम को 
अपनी कविता में. स्थान रिया | इन कविताओं का साहित्यिक महत्व है। 
कवियों ने कल्पित कद्दानियों का. आश्रय लिया दै किन्तु उन कद्दातियों 
का आघार और वातावरण नितान्‍्त «भारतीय है। मनुष्य का पशु, पद 
ओर लता दुत्तों से जो पारस्परिक और सद्दाुभूतिपूर्ण सम्बन्ध द्खिाया। 
गया मे यह भारतीयतवा का चयोतक दे। इन- कवियों में सब खे ऊंचा 
स्थान मलिक मुदस्मद जायसी का-है। इनके अतिरिक्त और भी कवि हुए 








री 


विषय प्रतेश है 





हैँ जिनका साहित्य में स्थान हैं; जैसे कुतब॒न, मेक ओर उसमान | 

दक्तिण के जिन महात्माओं ने उत्तर भारत में वेष्णव धम का प्रचार 
किया उनमे से बल्लमाचाये जा का बड़ा ऊँचा स्थान हे। वे जहाँ परम 
भक्त थे वहीं घुरंघर विद्वान । इन्होंने श्रीकृष्ण को द्वी परब्रह्म॑ं मानकर एक 
नये दृष्टिकोण से अपने धर्म का अ्रतिपादन किया । इन्दोंवे सभुण ब्रह्म को 
ही ब्रह्म का ग्रसत्ली रूप ओर प्रेम को ही उसका साधन बताया । कृष्ण भक्क 
कवियों ने इन्हीं सावनाओं से प्रेरित होकर पद्‌ रचना को | इत भावनाओं 
से युक्त श्री कृष्ण किसी मद्दाकाव्य के नायक नहीं दो खक॒ते थे। श्रीकृष्ण 
की बाललीला ओर उनका राधा के प्रति प्रेम मद्दाकाव्य की सामग्री 
उपस्थित नहीं करता। यही कारण है कि कृष्ण को लेकर हिंदीसादित्य 
में स्फुट पद्यों की रचना हुईं । रामचरितमानस जेखसे उच्चकोटि के प्रबंध 
काव्य लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण पर कुछ पद्य लिखे 
हैं। उन्होंने भी उन पर कोई प्रबंध काव्य नद्दीं लिखा। चस्तुत: देखा जाय 
तो रूष्णु का लोकरच्षक और घम-संध्यापक रूप ही लोगों के सामने न 
आया । परग्तु जो कुछ भी लिखा गया वह भेम ओर भक्कि से परिपूर्ण है । 
सूरदास, मीराबाई, ननन्‍्द्दास, रसखान आदि कवियों की रचनाओं में 
जो आकुलतापूरण प्रेम के दशन होते हैं, उन्हीं के कारण हिंदी का साहित्य 
इतन। सरख ओर गौरबपूर् है। राजनीतिक परिष्यिति के कारण 
उत्पीड़ित जनता को जो शांति मित्रनी चाहिये थी वद्द निभुण कवि न दें 
सके । उत्तकी रचना मे चद सरखता न थी, उलमे तन्मयता का अभाव 
था दोषद्शन और सुधार की भाववा के साथ भक्ति का इतना मेल हो 
भी तो नहीं सकता । भ्रीकृष्ण के प्रेमपूर्ण चणन से जहाँ एक ओर जनता 
का व्यधित हृदय शांत द्वो रह्य था चहीं दूसरी ओर हिंदी कबियों के 
गौरव गोखामी तुलसीदास जी एक प्रवेघ काव्य लिखकर सर्यादपुरुषोचम 
रामचन्द्र का चद खरूप जनता के सामने रख रहे थे, जिसने जनता के 
हृदय में साहस बल ओर उत्साह फा संचार किया । लोगों के हृदय से 
निराशा दूर हुईं, कतेव्य का शात हुआ और जीदन की वास्तविकता की 
ओर उनका ध्यान अकृष्ट हुआ | 
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हितीयअध्याय 
गोस्वामी तुलसीदास बी | 

गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव हिंदी खाहित्य के इतिहास 
में एक महत्वपूर्ण घटना है। हिंदी साहित्य को प्रौढ़ता प्रदान करने वाले 
कलाकारों में उन्तका अन्यत्म स्थान है। काव्य की प्रत्येक शेत्री में रचना 
करके उन्होंने उसका परिमाजन और परिष्कार किया । उनके रामचरित- 
मानस को दम हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रयंधकाव्य कह सकते हैं। उसके पीछे” 
प्रदंध-काव्य की ओर कवियों का ध्यान आकर्षित हुआ | पद्देलि भी करे 
प्रबंध-काव्य लिखे गये थे पर उनमें प्रायः सभी कवि असफल रहे। 
वीश्गाथा-काल मे-पृथ्वीराजरासो दी एकमात्र ऐसा प्रन्थ कहा ज! सकता 
है, पर उसकी प्रामाणिकता में ही संदेह है। दूखरे उसमे अनेक भवंध-दोष 
भी हैं। ब्रज॒साषा भें भी कई प्रयंध-काव्य लिखे गये पर सभी असफल रहे, 
इसके लिये अचघी दी उपयुक्त प्रमाणित हुईं । तुलसीदाल जी से पहिले 
भी अ्रवधी में प्रेम-गाथाकारों ने उत्कृष्ट प्रबंध-काव्यों की रचना की थी। 
तुलसीदास जी ने काव्य की उस परंपरा को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया। 
कविकर्म की पूर्ति फुटकर पथ्य रचता में भी दो खकती है पर कला कृति 
का उत्कृष्ट रूप प्रवेध-काव्य ही है। महाकवि तुलखीदाशं इस श्रथे में 
सर्वश्रेष्ठ कल्लाकार- है.। भाषा का खुन्द्रतम रूप खूर के बाद तुलसी में दी 
दिखाई पड़ा । नन्‍ददासे ने भी झुन्दर भाषा का प्रयोग किया है। खूर 
नन्ददास दोनों ही बजभाषा के कवि थे उन्हें ब्रज माधुरी मुग्घ किये थी । 
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तुलसीदास जी ने. अवधी स॑ उत्कृष्ट रचनाएँ कीं उन्होंने अवधी को 
परिष्कृत कर उसे और भी साहित्यिक बता दिया। इतने बड़े कलाकार 
के संबंध में जिसने साहित्य-क्षेत्र मे भाषा, भाव और प्रबंध-रचना की 
दृष्टि से अपना उच्चतम स्थान- बना लिया हो, दम अ्रव तक वहुत कुद 
अमभिश हैँ उनके जीवन के संबंध में कोई भी बात पूर्ण निश्चित नहीं । 
विद्वानों ने इघर काफ़ी अन्वेषण किया दै तथा प्रचलित किंबदन्तियों की _ 


»., अन्त/खाक््य और वहिःलाक्षय से परीक्षा फरके कुछ निर्णय पर पहुँचने का. 
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ज्यक्ष किया हैं। पर अभी तक विद्धान्‌ एकमत नहीं दो सके हैं । 
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गोस्वामी तुलसीदाप जी ११ 


अतः्साचय ले तात्पर्य उंच घटनाओं से है जिनका उल्लेख प्रसज्ञवश 


उनकी रचनाओं में हो गया है ओर जिनसे उनके जीवन पर कुछ प्रकाश 
पड़ता है | जनश्रति है कि तुललीदास अशुभ मुहते में जन्म लेने के कारण 
माता पिता के द्वारा परित्यक्त कर दिये गये थे इसकी ध्दनि उन्तकी रचता 
मे भी मिलती है । 
“मात पिता जग जाई तज्यौ विधिह्ट न लिखी कछु भाल भलाई ४? (कवितावली) 
“तनु-जन्यो कुटिल कीट ज्यों, तज्यौ मातु पिताहूँ ४? ( विनय पत्निझा ) 


चास्तव में अत/साक्य से अनुमोदित किंवदन्तियों दी विश्वलनीप 
हैं । बह्चिःसाइय के आधार पर उनके जीवन के संबंध में कोई मत स्थिर 
करता उचित नहीं क्योंकि वे प्रायः सभी अप्र।माणिक्त हैँ । बहध्िःसाइय से 
तात्पय उन्तके संबंध में लिखे गये जीवनचरितों से है अथवा अन्य कविपों 
की रचनाओं में आये हुप्ए तुललो संबंधी उल्लेत्रों से | जेसे रहीम का 
निम्नलिखित दोहा इस बात का समथन करता हैं कि तुल्लली की माता 
का नाम हुलसी था । 

“सुरतिय चरतिय नागतिय सब चाहृति अच होय । 
गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय 0७” 

तुल्नसी के संबंध में लिखे गए जोवनत्ररित क्‍यों अप्रामाणिदत हैं 
इस बात पर हम प्रसंग आने पर विचार करेंगे यहां हम अतः3लाहय 
यहिःसाइय अथवा किंवद्न्तियों के अधार पर उनके जीवन की वहु-लस्प्रत 
घठनांशों का ऋमिक उल्लेख करेंगे | 

अपने संबेध मे कुछ भी लिखना भारतीय खाहित्यकारों की प्रकृति 
के विरुद्ध रहा है। औरों ने भी उनके सम्बन्ध में वहुत कम लिखा है । 

महान कलाकार का जीवन केला था--डसके खगे सम्बन्धी तथा 
सुहृझृण शपत्ता कया महत्व रखते थे, वह किस देश मे श्रोरण किस समय 
पंदा हुआ था, ये ऐसे प्रश्न हूं जो प्रत्येक साहित्य के विद्यार्यी के मस्तिष्क 
भे उठते हैं । इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं मिलता, अनर्माच को लेकर 
दी हम चलता पड़ता दे । यद्दी वात गोस्वामी तुन्नसीदाल ज्ञी के से 
में भी है। उनका जन्म कब हुआ था इसका उद्लेष उन्होंने कद्दी भो नहीं 
किया । बावा वेनीमाघवदास के गोलाश्चरित और वादा रघुनावदास के 
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तल्ल्ल्््््ल्‍्राउ्ा+त+ 535 
तुलसखीचरित में उनका जन्म सम्बत्‌ ३५४४ दिया है| गोसाईचरित मे तो 


आवरण शुक्का सप्मी” तिथि भी दी है। प्रसिद्ध रामायणी पंडित रामगुलाम 
द्विवेदी तथा श्रियर्सन ने भक्तों *की जनश्रुति के अधार पर उनका जन्म 
सम्वत्‌ १५८६ माना है, इस प्रकार उनकी आयु १२६ वर्ष अथवा ६३ वर्ष 
ठहरती है। - 
| इनका जन्म उच्च कुंल में हुआ था, जैसा कि इनकी रचनाओं से 
स्पष्ट ६--- डर 7 49. 
"दियो जनम सुकुल सरौर सुन्दर देतु जो फल चारि को ॥”? 
“सत्ति भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज सरीर भलो लहि कै । 
जो भजे भगवान सयान सोई, - तुलसी हठ चातक ज्यों गद्ि के ॥” 


उनकी माता का नाम हुलसी था, रहीम ने कदा है-- 
“सुरतिय नर्॒‌तिय नागतिय सब चाद्ति अस द्ोय । 
गोद लिये हुलसी फिरे तुंल$सी सरों सुत होय 0”? 
उनके पिता के नाम का उल्लेख न तो उनके अन्थों में ही मिलता है 
और न अन्य किसी ने द्वी उनका प्रामाणिक उल्लेख किया है | किंवदन्तियों 
के अलुसार इनका सरजूपारी ब्राह्मण होना प्रसिद्ध है । दोनों जीवनचरितों 
में भी यद्दी माना गया है गोसाई चरित के अच्लुखार तो इनके पिता 
आत्मायाम दुबे ये जो दूबेपुरवा में रहते थे “तुल्लली पराखर गोत दूबे 
पतियौजा के ४” तुलसी चरित के अनुसार ये गाना के मिञ्ष थे। इनके पुत्र 
मुरारी मिश्र राजापुर के निवासी थे। इन दोनों चरितों को अप्रामाणिक' 
मान लेने पर भी उनके 'खरयूपारी ब्राक्षण दोने में तो कोई संशय नहीं 
रह जाता । जिस समय तुलसी काव्य-क्षेत्र म॑ ग्रवतरित हो रहे थे--त्रज” 
भाषा ही काव्य की सामान्य भाषा स्थीकृत थी ।उसी का अ्रध्ययन 
कवि रचनाओं में प्रवत्त होते थे। तुलसीदास की मात-भाषा अवधी-थी 
इसीलिये उन्होंने अपनी रचनाएँ: अ्रवधी में कीं ओर सामान्यतया रुवीक॒त 
काव्य-साषा ब्रज्ञ में भी अपना चमत्कार दिखाया। इघर कुछ लोगों नें 
उनका जन्मस्थान सोरों ( जिला पठा ) खिद्ध करके उन्होंने सनादय प्राह्मस 
» प्रमाणित करने का प्रय्ञ किया है | पर किसी -पछाहीं कवि ने अबधी 
रचना करने का साहस नंदीं किया | अवधी . भाषा के कवि अवधवासी 
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ही थे | यदि वे सोरों के निवासी तथा सनाठ्य- होते तो उन्हें काव्य भाषा 
ब्नज को छोड़कर अवधी में काव्य-रचना करने की कया आवश्यकता थी ? 
कहा जा सकता है कि अवधी में प्रबन्ध काव्यों की सफल योजना को 
देख कर तथा राम की मातृ-भूमि अवध की भाषा होने के कारण ही 
' सनाढथ तथा ब्रजभाषा-साषी द्वोते हुए भी उन्होंने अवधी का भी अध्ययन 
| किया और उसमें रचना की । पर अवधी के स्थानीय प्रयोगों का अधिक 
प्रयोग उन्तका अयोध्या के पास का निवासी दोना ही सिद्ध करता हैं। 
“अयोध्या के पास सरथूपारी ब्राह्मण ही प्रायः रहते हैं । विष के लिये 
'भाहर”, सच के लिए 'फुर', आपके लिये 'राडर', रसोइया के लिये 
'सुआर आदि ऐसे प्रयोग हैँ, जो अयोध्या के आसपास और बाँदा जिले 
में बोले जाते हैं तुलसीदास की रचताओं में ऐसे प्रयोग अधिक मिलने हैं, 
जानकीमंगल” और “पावेतीमंगल' मे तो ठेठ अवधी का प्रयोग हुआ है। 
जो भिन्न प्रांतवाले कवि के लिये असम्भव सा ही है । 


| 


जन्मस्थान के सम्बन्ध में मतभेद होने का मुख्य कारण तुलसी 
/ का यह वाक्य दै-- 

! “में पुनि निज शुरु सन सुनी, कथा सो घुकरखेत । 

। समझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेंें अचेत 0” 

। सूकरखेत को लेकर मतभेद दै। सोरों ही शकरत्तेत्न है, वहीं 
। नरखिद् जी का मंदिर दै जो उनके गुरु थे । जो वन्दी गुरु-पद-कंज कृपा- 
| सिन्चु नर रूप दरि! से स्पष्ट है। तुलसीदास का घर भी वर्दा एक कसाई 
/ के द्ाथ में हे और वर्दहा की मिद्ठी कर्णमूल रोग को अच्छा कर देती दे । 
/ ऐेंजसी शुक्ल थे “दियो खुकुल जनम खरीर सुन्दर देतु जो फल चारिको” 
/ इस प्रकार किंचदन्तियों के आधार पर ला० सीताराम व प० रामनरेश जी 
| भजिपाठी ने सोरों ( एटा ) को द्वी उनका जन्मस्थान माना है एवं शब्दों 
£ तथा मुद्दावरों के कुछ स्थानीय प्रयोग भी हूँढ़ निकाले हैं । हर हि 
! खार॒थ के साधित तज्यो तिजरा को सो दोटक, ओचक उल्लदि 
देशे! म॑ तिजरा से तिजारी नहीं पसली चलत का श्र्थ बताया जाता 
॥ दे जो सोरों के श्रास-पास बोला जाता है। उसके लिए बर्दाँ श्राटे करा 
/ पुठला बत्ताकर कुछ टोटका किया जाता दझै, उस पुतले की ओर मुडुकर 


| 


35) .._ राम-मक्ति शाखा 


काका पक साााब ता उक्त आकर बब कराकर रकर्पा मत तकर “रण बुक व्काजकत मत कह 
देखना मना है। इस प्रकार के स्थानीय प्रयोगों एवं किंवद्न्तियों के आरधाए 


पर उन्हें सोरॉवासी सना्य-बताया गया। इस मत का मुख्य आधाए 
गोखामी गोकुलनाथ कृत दो री बावन बेष्णुवन की वार्ता! है| 
वार्ता' में गोसाई जी को प्रसिद्ध रृष्ण-भक्क कवि ननन्‍्दवासक 
बड़ा भाई बताया गया है। ननन्‍्द्दास खनाद्य थे पर इस बात में केवर 
इतना ही तथ्य है कि तुलसीदास ननन्‍्द्दास के ग्रुरुमाई थे जैसा।|१ 


। 


'गगोसाई चरित! मे भी लिख। है। इस मत की पुष्टि म॑ं दी गई युक्षियां 


ठीके नहीं है। किंवदन्तियों पर बिना कोई अन्य प्रमाण मिले पूरा विश्वाप्त 
कर लेना युक्तिलगत नहीं और स्थानीय प्रयोगों की बात भी कुछ अनिश्चित 
हब पक कप कि न ० 
सी है। दम पीछे कुछ ऐसे प्रयोगों का निदेश कर चुके दे जिनसे उतक! 
अयोध्या के निकट का निवासी होना प्रमाणित होता है। सोरों के 
स्थानीय प्रयोग संख्या में अपेच्ताकृत कम भी हैं । सेभव है कि सत्संग के 
कर 
कारण अथवा विभिन्न स्थानों की यात्रा के अवखर में वे ऐसे प्रयोगों का 


| 


4! 
शान प्राप्त कर सके दों। तिजरे बाला प्रमाण भी ठीक नहीं क्योंकि श्दोः 


सो बावन वैष्णवन की वार्ता” की अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी | 


इसके रचयिता गोसाई गोंकुलनाथ जी का चरित्र भी इसमें लिखा है।। 


किसी भक्क के लिए खये अ्रपन्ती गुणगाथा लिखना कठिन हैं ।' निश्चय ही' 


५ 
न्‍ 
है 


6 
उनके किसी शिष्य ने इसे बाद में बढ़ाया है। इसके संस्करण भी का [ 


०] 


प्रकार के मिलते हैं जिससे उसकी भामाणिकता पर सन्देद दोता है। यह 
ओऔरंगज़ेब के बाद लिखा गया हैं । इसके आधार पर तुलखीदास जी को | 
संद्दास का भाई मानकर उन्हें सनाद्य तथा सोरों के पाल रामपुर की 
निव्रासी मान लेना युक्षियुक्त नहीं | 

वास्तविक खकरत्तेत्र गोंडा जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र 


[ 
। 


। 


तीये है जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है । यहीं पर तुलंसीदास जी ने गुरु 


से राम की पावन कथा का अवण किया था। “माहुर' “कुर' आदि स्थानी4 
प्रयोगों को देख॑ं कर भी यद्दी अग्लुमाच होता दें। सब से प्रबंत प्रमाण इउ 
मत में अतश्साक्ष्य का हैं। भगवान की सेवा और उनका खामीप्य-ला# 


प 
| 


भक्क का लद्दय होता है । खरदास ने भी अपने को भगवान कृष्ण के पार्स 


पहुँचाया है। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मन्द्रि में खूरदास रहा करते ें: 


गोस्वाप्ती तुलसीदास जी १४ 


-चहीं से उन्होंने अपनी भावना द्वारा कृष्णजन्म पर बन्द के द्वार पहुँचने 

की कपना की है --- 

वा “जन्द जू मेरे मन आनन्द भयो हों गोवधन ते आयो 

| तुम्दरें पुत्र सयो में सुनि के, अति आतुर उठि घायो ।” 

४... इसी प्रकार मानस” में भी जब राम, सीता, लक्षष्ण ओर निषाद 

प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए जम्ुना पार करते हैं! -- 

] 5 तेद्ठि अपसर एक तापस आवा, तेज पुज लघु वयस्र सुहावा ॥ 

| कवि अलषित गति वेष विरागी, मन क्रम वचन रामअनुरागी ॥” 

हा “4सजल नयन तन पुलक निज, इृष्ट देव पहिचानि। 

] परेड दरड जिमि धरणि तल, दसा न जाय बखानि ॥” 

पं इस प्रसंग मे तुलसीदास जी ही की छाया प्रतीत होती है, विचार 
पंकरने पर तीन बात इस प्रसंग मे विशेष ज्ञात होती हैं । 

१. यह प्रसंग कथावस्तु से संबंधित नहीं है और न उसका उप- 

ऐकारक ही है। वद्द विरागी त्ापल एकाएक आता है। कहाँ चला जाता 
है, कीन है, इसका कुछ भी पता नहीं मित्रता । 

(.._ २. राम के दशन करने के लिए जहाँ भी ब्राह्मण तपखी आए हैं, 

#पम ने खये भी उत्तको प्रणाम किया है। इस प्रसंग में तापस तुलसीदास 
जी दी दरडवत्‌ करता है। राम उसको प्रणाम नहीं करते केचल हृदय 





चल धर 


श्ज््् 


जे लगा लत ह€ । 
) ४रात्त सप्रेम्त पुलकि उर लावा, परम रंके जनु पारस पाया 0 
री मनहु प्रेम परमारथ दोऊ, मिलत घरे तन्नु कह चष कोऊ ॥7 


है भगवान प्रणाम करें यह तुलसीदासजी जैज भक्क को अभीए न था । 

रे. वह तापस 'सजल चयन तन पुलकऊ का अनुभव करता ६, 

(पैलसीदास जी के विचार से भक्त भगवान के शील स्वभाव पर मुग्य होता 
तभी उसका अनुराग दृढ़ होता दे ४+-- 


ः 
) “सुनि सीतापति सील सुभाऊ, 
मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेदर खाउ ४”? (विनय पत्निद्ा ) 


[/ . भलुष्यता के लिए. वद आवश्यक समझते थे कि मजुष्य भगवान्‌ 
पके गुणों पर मुग्ध होकर उनकी ओर अपनी चूत्तियों को समा दे | शील 
की साज्षात्‌ प्रतिमूति राम को सामने पाकर वद्द तापस ( तुलसीदास ) 


१६ रॉम-सक्ति शाखी , 


न पा ि म 
यदि 'सजल् नयन तन पुलक का अछुभव करने लगा तो आश्चर्य दी फ्या ! 
इश्ठद्व भे भक्त का यदी-अन्ुराग वे चाहते थे।.. - - 
ये राजापुर के निवासी थे ओर इंष्देव-को अपने पास आया जान 
इन्होंने कथाप्रसंग के बीच भावना में अपने को वद्ां उपस्थित किया है। 
इसलिए अतःसाइय के आधार पर इनका जन्म-स्थान राजापुर ही प्रमा- 
खित होता है। यहीं से गोंडा जिले का शकरत्तेत्र भी निकट हैं। यहां 
उन्होंने मानस का श्रवण किया था। यहीं वास्तविक शकरत्तेत्न है। सरयू- . 
पारीण ब्राह्मण दी यहाँ रहते हैं अतः इनका खरयूपारी ब्राह्मण होना दी 
संभव है । ० 87 
इनका नाम रामबोला था, “राम को गुलाम ,नाम रामबोला राम 
राख्यो | बाबा रघुवरदास के तुलखीचरित में इनका नाम तुलाराम लिखा 
है । इनका बाल्यकाल बड़े संकट में बीता। जनश्रुति है ,कि अशुभ मुहूर्त 
में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था जैसा 
कि उनकी रचनाओं ख भी ध्चनित होता दै-- 
ह “मात पिता जग्न जाई तज्यो-विधिष्ट न लिखी कछु भाल मलाई 7”? 
» “तनु तज्यो कुटिल कोट ज्यों तज्यों मात पिता हू ९? ( कवितावली ) 
निराभ्रय तुलसींदासजी की देशा देखकर दुःख भी दुखित द्वोता था। 
“स्वारथ परमारथं सायिन सों भुज उठाय कह्ठों टेरे । 
जनक जननि तज्यो जनमि करम बिन्तु विधि सिरज्यो अबडेरे ॥ 
मोहुँ से कोड कदत राम को, सो अंग केदि केरे । | 
फिरेर्ड ललात बिन॑ नाम उदर लगि दुखहु दुखित मोहि देरे ॥? (विनय पत्रिका): 
मुनिया दासी इन्हें लेकर अपनी ससुराल चली गई थी ओर ४ वर्ष 
तक उनका पालन-पोषण करती रद्दी। मरते समय उसमे इन्हें श्रपन्ती सास 
चुनिया को सौंप दिया था | बाबा नरह रिदासं को तुलसीदास इसी दासी 
के पास मिले थे । इस प्रकार वचपन से द्वी भाग्यद्वीन की भाँति इनको | 
स्थान-स्थान पर सटकना पड़ा | कुछ लोगों ने हस पर यह भी कछपना की 
कि वे भीख मांगते फिरते थे । ० 
द्वार द्वार दीनता कह्दी काढ़ि रद परि पाहूँ। 
हैं दयालु दुनि दव दिसा दुख दोष दलन छुम ४9: 
कियो, न समाषन काईं।! 7 की... | 
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विचार करने पर ज्ञात होता है कि इस उद्धरण का तात्पये यह 
नहीं है कि वे भीख मांगते फिसते थे। भगवान से विनय करते हुए जब 
वे याचना करते हैं तब वे कदते हैं कि हर-द्वार पर टुकड़े मांगता फिरा, 
भगवान्‌ के सस्मुख पहले दी याचना की होती तो क्यों घुझे सब के आगे 
हाथ पसारना पड़ता । इसमे संदेह नहीं कि उनका बाल्यकाल कष्ट मे ही 
व्यतीत हुआ, इन्हे कारणवश माता पिता के स्नेहमय दृ/थों की छाया प्राप्त 
न दो सकी थी | 
। याबा नरहरिदास इसके गुरु कह्दे जाते हैं और उनका स्मरण भी 
इन्होंने मानस के आरस्म से किया है ३-- २ 
“बंदर गुरशद कंज, $१/भस्िंधु नरख्यहरि। 
मदमोदतमपुंज, जासु बचन रविकरनिकर ॥” 
नरहरिदास ही इन्हे अएने साथ रामानंद्‌ के पास ले गए। नरहरि- 
दास के सरत्तण भ इनकी शिक्षा दीक्ष। प्र/रम्भ हुईं। कुशाम्रबुद्धि यह थे 
) दी। अध्ययन-काल में दी इन्होंने अपूर्वे प्रतिथ। और मेघा शक्ति का परि- 
चय दिया, घहुत शीघ्र दी इन्होंने चना पुराण निगरमागप्न का ज्ञाव प्राप्त 
फर लिया। अध्यापक शेष सनातन, जो उस खमय के बहुत ही प्रतिद्ध 
विद्वान्‌ थे, से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की । शास्त्रों का अध्ययन बहुत कुछ 
इन्ददीं के पास बेठकर किया । ब(ब। नरहरिदास जी ने झफरत्तेत्र मे इन्दे 
राम की पावन कथा का भक्रवणु कराया, उल्ल समय यद्द बालऊ हो थे “तवद 
'अति रहेडें अचेत ४” राम की मधुर कथा से वे डली समय से प्रमावित 
. हो गये थे | र/म के प्रति उन्तका अनुराग जागृत हो चला था। पर मादक 
। थुवावस्था मे भक्ति के पूरे विकास का अवसर न था। उस समय राम-मक्ति 
/ का अकुर ही जम सका जो आगे चल कर इन पतिमता स्त्री की मधुर, 
, पर सिड़की भरी फटकार से पल्लेवित हुआ। तुलली का दढ़ और ख्लह 
। भेर। अनुराग रमणी से राम की ओर उन्परुख हो गया। लोकिक प्रेम को 
तीव्रता आध्यात्मिक प्रेम की तीघ्रता में परिणत हो गयी। 
२५ वर्ष वाद जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लोठे तव 
यमुत्ता पार फे किसी भारद्वाज ग्रोत्रवाले ब्राह्मण की कन्या से इनका 
विवाद हुआ । तुल्सी-चरिघ्र मे लिखा है कि इनके तीन चियाह हुए थे | 
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पृद्ठर राम-भक्ति शाखों - 


तीखरी पत्नी का नाम चुद्धिमती था ओर उसके .यहाँ इनको दहेज में ६ 

हज़ार रुपये मिलेशथे । इसी स्त्री.की फटकार पर वे ।विरक्क:हुए थे। पर 
तुलसी चरित्र की-ःतीन विवाह वाली 'बात पर विश्वास नहीं. किया-जा 
सकता | एकपल्लीतव्रत -का-उपंदेश करने वाले बाबा. तुलसीदास नेन्‍्तीन 
विवाह किये हों यह सम्भव नहीं-जान-पड़ता और कहीं इसका कोई ःउल्लेख' 
नहीं है । तुलसी“चरिन्न को प्रामाणिक भी नहीं कहा जा सकता. इसके- 
केचल ४३ पद ही सामने आए है ज्येष्ठ १६६६ की मर्यादा में'इन्द्रदेव: 
नारायण ने इस:अन्थ-की सूचना दी थी पर' तब स्ले-' यह ग्रन्थ :प्रकाश म॑ 

नहीं आया । किखी बड़े भ्रन्थ के जिसमे १३३६६२ पदों के होने -का:द्म* 
भर जाता द्वो केवल ५३० पदों को देखकर कुछु-/निणैय नहीं किया जा 

सकता । दुसरे इसमें दी हुई घटनाएं इतिहास से भी“विरुद्ध पड़ती हैं, 

अतः इनका मत विश्वसनीय-नहदीं दे । 


मत वेचितज््य इस युग की विशेषता है /किन्हीं आंत्ोचकों ने - 
'पेरें व्याह न बरेखी जाति-पाति ना चद्धत्त दों। ? - 


को देखकर यद्द अनुमान ,लगाया कि उन्तका विवाद हुआ -ही न. 
था। अपने अज्ञमान की पुष्टि म॑ं तुलसीदास द्वारा. की गई ख्रीजाति की 
निन्‍्दा को प्रस्तुत किया “ढोल गँवारः सूद्रप्सु नारी!। उनका कदना-है 
कि वे जन्म भर वैरागी रदे अतः स्त्रियों के संपर्क में न आने के कारण 
थे उनके सद्गु्णों सं परिचित न-दो सके और इसी कारण उन्हें-कहना- 
पड़ा 'भमदा दुख की खानि! । परन्तु यह अ्रतुमान गल्नत है। उनके विवाद 
के सम्वन्ध में इतनी-वद्धसूल किंचदुन्ती पर अविश्वास करना युक्षि-्खंगत 
नहीं और फिर अतःसादय से भी यह प्रमाणित द्योता है कि पत्नी के 
उपदेश से इन्हे वैराग्य हुआ था । कद्दते हैं कि एक वार वृद्धावस्था में ये 
राजापुर गए तव इनकी -पत्नी ने इनके खाथ चलने-का आश्रद्द किया। 
गोसाई जी ने उनको साथ लेना अपने-आभ्रम-घर्भ के विरुद्ध सप्रका तव 
उनकी पंडिता पत्नी ने कद्दा +-- ह 
“खरिया-खरी-कपूर लौं उचिर्त न पिय तिय त्याग | , 

के खरिया मोर्दि मेलि के अचल करहु आअचुराग ॥? - 


रू 
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“दोहावली मे यह दोहा इस प्रकार है-- 
*खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय पिय त्याग । 
के खरिय। मोंद्वि- मेलि के: विमल - विवेक विराग ॥” 
मेरे व्याद न बरेखी जाति. पाति ना'चद्दत हौं । कहने का तात्पय 
केवल इतना है कि मुझे सेखार से कोई' मतलब “नहीं है संसार भत्ते ही 
मुझे बहिष्कुत कर दे, में अपनी- चारणा नहीं बदरलः सक्रता। सुझे व्याह 
तो करना नहीं है | भगवान्‌ की भक्ति ओर तज्लल्य- आनन्द का अनुभव 
ही उनकी दिनचर्या थी, उसमें भी जो बाधक बने उसकी - उपेक्षा कर 
देना वे अपना कत्तेव्य समझते थे ।* भगवान के प्रेम. मे मतवात्वी मीरा को 
जब उसके घरवालों ने कष्ट देना आरम्भ किया तब तुल॒धीदंस जो ने 
“उसके पत्र भे द्विख भेजा था-- 
] “जाके प्रिय न राम चदेंद्वी । 
तजिये तिन्दें कोटि वैरी सम यथ्पि परम सनेद्दी । 
- नाते सबै राम के मनियत. सुहृद झुसेग्य जहाँ लौं ॥” 
- बैरागी दोने के कारण उनके हृदय में क्ली“जाति के प्रति सद्‌भावता 
न थी'यह कहना भी गलत है; क्योंकि सानख'मे स्री*चरित्रों का जितना 
सुन्दर सुजन तुलसी ने किया है संसार के सांदितय में ऐसे- झ्लो-चरियों 
कीसष्टि अम्ती तक नहीं दो सकी । सीता अद्वितीय है । बेले भी तुलसी 
दास जी ने ञ्री जाति के महत्व को स्वीकार किया दे मरोद्री को उपदेश 





-* न मानने से ही रावण का प्रतन हुआ। ब्ालि ने-सहघर्मिणी तार का 


उपदेश नःखुना वह अपने बल: के सद्‌ म॑ भूला हुआ था। राम के मुख 
"से'तुलसीद[स -जी ने . उसी स्थान पर कृहत्ताया-हैं--चारि खिखावव 
करसिःनःकाना! । इससे शात होता दे कि तुललोदास जी से ख्रो-ज्ञादि 
' के अधिकार को खीकार अवश्य किया है 

उन्होंने ख्री-जाति की निन्‍दा नहीं की । .वेरागी दोने के कारण 
' काम-वासता को अध्यात्म मार्ग में वाधक समझ कामवालना को ओोत्ला- 
प्रसिद्ध इतिदासज्ञ गौरीशेकर द्वीराचनद जी ओझा ने यद्‌ प्रमाणित कर दिया 
है कि मीरा का परलोखझ्वास १६०३ में हुआ था । इस प्र्वर मौरा फो पत्र लिखने वाली 

घिवदन्ती असद्य सिद्ध होती है । यह पद विनय॑पत्निद्ध में आया है । 


$ कै हे हि हि कु पा 
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54 2 वन कल कक हक: ४५८82 +/५८ “है चैक 
हित करने वाले रमणी रूप की निन्‍्दा उन्होंने की है। माता बहिन और 
पुत्री के रूप में उन्हें आदर प्रदान किया है। सहधर्मिणी के रूप में भी 
उन्होंने नारी जाति के भ्रति अपनी भावना के पुष्प चढ़ाए हैं । सीता प्रत्यत 
उदाहरण हैं. सीता द्वी राम के चर्मार्थ काम मोक्ष की सहायक थीं, 
उन्होंने केवल 'प्रमदा दुख की खानि” कद्दा है। 'नारि सहज जड़ अ्रह' 
आदि भे स्त्रियों की अतिशय भावुकता को लेकर मूर्ख कद्दा गया दै | जिस, 
' भावुकता के वश दो वे मर्यादा को उल्लंघन कर बैठती हैं, जैले घर्म-भीर 
सीता ने अतिथिधर्म के नाश के भय से लद्मण की मर्यादा का उल्लंघन ; 
कर आपत्ति मोल ली। यह उन्तकी निन्‍्दा नहीं है। निंदात्मक वाक्य सिद्धान्त 
चाक्य भी नहीं है प्रायः नीच पात्रों द्वारा दी कहाये गये हैं अथवा उस 
प्रसंग मे वे अनुचित नहीं प्रतीत होते.। इसलिये यद्द अज्लुमान लगाना कि 
उनका विवाह ही न हुआ था मत-वैचित््य द्वी कद्दा जा सकता हे । इसमें 
कुछ तथ्य नहीं है । हे 
एक नया मत इधर ओर खड़ा हो रहा है, पत्रों में भी इसकी काफी 
चर्चा है|, तुलसीदास की पत्नी का ,नाम रत्तावली था और वद्द खर्य 
कवयिन्नी थीं-- उनकी रचनाएँ भी मित्री बताई जाती हैं, परन्तु अभी इस 
मत को चिद्दानों का समर्थन प्राप्त नहीं दो सका है । जब तैंक पूर्य सामग्री 
डपत्तब्ध न हो जाय तव तक इस : विषय में कोई निश्चित मत निर्धारित 
नहीं किया जा सकता । 
- इनका पक्नी-अम प्रसिद्ध है| गोसाई जी की हृदय-वीणा के तार जद 
- केतंद्रिल खप्तों से तरह्षित थे, उनसे केवल एक ही तरह्ल उठती थी, वह 
थी गम्भीर प्रेम की तरंग । उनके हृदय में यदि वासना के स्वप्त थे तो प्रेम 
का आह्वाद भी था। वे तन्मय दो रहे थे । तन्मयता के इन्हीं क्षणों में पत्ी 
के मायके चले जाने पर वे बढ़ी हुई नदी पार कर सखुराल जा पहुंचे।| 
उनकी पत्नी को यह देखकर खेद हुआ और उसके , मुख से ये बाका 
निकल गये जिन्होंने तुलसीदास जी के लिए मूल मन्त्र का काम दिया। 
उसने दो दोहे कद्दे थे $-- ः 
“लाज न लागत आप को, दौरे आएहु साथ । 
घिकू घिक्‌ ऐसे प्रेम को, कह्दा कहाँ में नाथ ॥ 


गोस्वामी तुलसीदास जी २१ 


अस्थि चम मय देह मस, तामें जैसी प्रीति । 

तैसी जो भीराम महँ, होति न तौ भवर्भीति ॥ ! 
तुलसीदास की हृदय-चीणा ऊफकृत हो उठी | उनकी वीणा के तार टूटे 
नहीं केचल एक अपूर्च ओर अमर-फ्रकार पेदा करके रह गये । यह सेकार 
थी राम में अचल अन्राग की | छदय के खाथ विचार का योग हुआ । 
हृदय की उस वीणा से जो रामभक्ति फा खर निकला वद्द समस्त हिंदूुजीवन 
को अनुप्राशित तथा राममय करने मे समर्थ हुआ वे काशी आकर विरक्त 
हो गये | उसके बाद कुछ दिन अयोध्या में भी रहे, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, 


द्वारिका, बद्धिकाश्रम, मानसरोचर आदि स्थानों तक ये पहुँचे थे। तीर्थाटन 


में इन्होंने साथु संतों की लंगति की ओर इस प्रकार उनके उपदेश को 


. पाकर इन्होंने अपने वैराग्य ओर शान को ओर भी दृढ़ बनाया | चित्रकूट 


४] 
५ 


५ 


।क्‍ 
| रा 
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काशी एव अयोध्या में बहुत दिनों तक रहे। चित्रकूट इन्हें सब से अधिक 
प्रिय था। वहीं पर इनके इछष्टदेव ले चिरकाल तक निवास किया था । भक्त 


। के लिए भगवान्‌ की प्रत्येक वस्तु प्रिय दोती है । रामचरणांकित चित्रकूठ 


की रस्य चनस्थली ने इनकी चित-श्त्ति को अपनी ओर आकर्षित कर 


लिया तो इसमे शआश्चय दी क्‍या १ 


“अब चित चत चित्रकूटदिं चल्लु 4 - : दि 
भूमि बिलोकु राम-पद-अकित घन विलोकु रघुवर बविद्दार थल्लु [”- 


तुलसीदास जी चित्रकूट में रहे भी बहुत दिन तक थे। चित्रकूट 


“में ही सगया के लिए जाते हुए राजकुमारों के वेष स॑ राम लक््मण इनके 


सामने से निकल गए पर तुलसीदास जी ने पहचाना नहीं । सग के पीछे 
दौड़ते हुए भगवान की ममँकी इनको सब से अधिक प्रिय थी । 
सुसमग सरासन सायक जोरें ।? हि 
ध खलत राम फिरत मझ्गया बन बसति सो झदु मूरति मन मोरे। 
जटा मुकेट सिर सारस-नयनति भौदें तकत सुर्मोद्द सकोरे ॥? 


,. इसी खे राम ने इन्दे इस रूप में दर्शन दिए थे। दूसरी वार तो 
चंदन माँगने के लिए आप्ट जिसके संबंध में यद दोहा प्रचलित है -- 
हि 'गैचिन्नकूट के घाट पर, भह संतन की सीर। 

तुलसिदास चंदन घंतें, तिलक देत रघुवीर ॥” 


चल 


१२ -“राम-भक्ति शाखा 


चित्रकूट तुलसीदास के लिये तीर्थराज था.। प्रयाग में भी ये बहुत 

समय तक रहे। भथुरा उृन्दावन आदि तीर्थों की यात्रा भी इन्होंने कौ 
थी । कुछ लोगों का अजुमान है :किः श्रीकृष्ण गीतावली की रचना मधुर 

' के आस पास' ही कहीं हुई थी, कद्दा जाता है कि इन्होंने १६ वर्ष यात्रा की। 


रचनाय ६० 


गोस्वामी जी: की - रचनाओं के--सम्बन्ध मं-भी बड़ा" मतभेद है। 

उनके बनाए हुए:च्रन्था की एक षड़ी .-संख्या.-बताई जाती है। पर-आधु 

: निक-विद्वानों ने-जो मत वस्थिर किया हे उसी-का निर्देश हम करंगे। काशी 
"ज्ञागरीप्रचारिणी सभा से अकाशित:तुल॑सरी-श्रन्थावलो मे - १२ : ग्रन्थ ही 
« प्रामाणिक माने-गये, हैं । डा० माताप्रसाद गुप्त ने-अपने “तुलसी संदर्भ! में 
-'छतुलंसी सतसई” एक. १केतां -फ्रथ >ओर-माना- है ।- पर वास्तव-म-यह 
तुलसीदास .ज़ी; का कोई अलग- भत्थ नहीं. है । जिस प्रकार 'रामाज्ना! श्र 
मानस से-कुछ दोहों, काएसंकलन कर दोहावल्ी की योजना उनके किसी 
शिष्य ने की है उसी प्रकार खतसई' का संकलन भी हुआ दोगा। इसके 
अधिकांश दोहे तुलसीदास के दोहावली/ -आदि . अ्रत्थों में .आ गए हें । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि इसको प्ृथक्‌- श्रल्थ मान लेना अनावश्यक 


: ही है। 'गोसाईचरित! म॑ भी इसका :अज्ञग उल्लेख कर उनके रचे १३ 


- ग्रन्थ. माने हैँ।. बाहुक को भी .कवितावली से. पृथकू रखकर डा० हे 
प्रसाद जी ने प्रन्थ संख्या १४-लिखी. है ।..सनातनघर्म कालेज क्रानपुरके 
प्रोफसर प॑० सत्यनारायण पांडेय. को “कुंडल्िया रामायण” की प्रामाणिक 
हस्तलिखित प्रति भी प्राप्त हुई हैं; उनका कहना , है. कि वह प्रति प्राममा' 
णिक है । उसके समर्थन में उन्होंने, और भी प्रमाण संग्रद्दीत किए है जो, 
विश्वसनीय है। पर अभी तक बृद प्रकाश में नहीं आई। अतः निश्चि१+ 
रूप से कुछ भी कद्दना कठिन है । खर्गीय आचार्य प० रामचन्द्र जी कक 
के मतानुसार बारह भ्रन्थों को दी. प्रमाणिक -मानकर अगले अध्यायों * | 
उनकी रचनाओं का संत्षिप्त प्ररिचर्य दिया जायगा। उत्त प्रन्थों के नाम 
अब तक के वहुसम्मत रचना-करम के अनुसार निम्नेलिखित हूँ :--» 





केममममममी- 


्ि # कुछ भन्यों के रचना काल का तुलसीदास ने खय॑ निर्देश किया है । 
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१ रामललानइछू , २ जानकी-मंगल, ३ रामाज्ञाउप्रश्न,, ४ वेराग्य संदीपिनी, 
५ रामचरितमानस, ६ पार्षती-मंगल,' ७ गीनावली,. ८ कृष्णगीतावली, 
& विनयपतन्निका, ३० बरवेरामायण; ११ दोहावली, १३ कवितावली । 
रामसतसई या तुललीसतसई का उल्लेख ऊपर हो 'ही चुका है । 
कुंडेलिया रामायण का रचना काल क्या' है यदद अनिश्चित है । 


गोखामी जी की रचनाओं का काञ्न डा० माताप्रसाद गुप्त के' 


प्रनुसार १६११ के आसपास से प्रारम्भ दोकर १६६० में समाप्त दोता है । 
। ः 
(स'प्रकार उन्तका-रचनाकाल ७० वर्ष ठदह्दररता है। गोखांई चरित में १६१६ 


१६७० तक मानकर ५४ वर्ष का रचनाकात माना है | 'गोसाइचरित में 


दिया रचनाओं का ऋम भी ठीक नहीं है । उन्होंने गीतत।वली, कृष्णगीता- 
'रली, मानस, विनयपत्रिका, दोहावली, सतसई, (१!) की रचना होना तो 
'चनाकाल के पूर्वाध में अर्थात्‌ १६३१६ से १६४२ तक माना है। वरवे, 
(द्ू जानकी-मंगल, पार्वेती-मंगल, ब।हुक, वैरोग्यसंदीपिनी और रामाज्ञा 
हि रचनाकाल १६६६-७० माना है। प्रोढ़ रचनाएँ तो. कविताकाल के 


वाधि में ओर अप्रोढ़ रचनाएँ उत्तराध में रची बताई गईं हैं जो असंभव - 


| । ११५ वर्ष की अवस्था में नदछ्ू: ओर जानकीमंगल-जैसी स्टज्ञारमयी 
चनाएँ असस्मव है। नहह्लू का अटज्ञार भी संत नहीं रद सका है। यह 
'नेश्वित सिद्धान्त है कि कवि की प्राथमिक्के रचनाओं में भाषा पर ध्यान 
भ्रधिक रहता हैं तथा भाव अपनी प्रोढ़ता को प्राप्त, नहीं कर पाते, 
भ्ोसाईचरित? के अज्लुसार रचताक्रम मान- लेने -पर तुलसीदास जी उस 
'नियम क्रा अपवाद बन जते हैं। हू! की भाषा तथा भावतारल्य स्पष्ट 


रे पु है 
(ऐं उसे प्राथमिक रचना .घोषित कर रहे हैं . ओर फिर १६४२ में सतलई 


को रचना के बाद १६६६ तक वे कुछ भी क्‍यों न लिख सके इसका कोई: 

है तकारण भी नहीं दिया है । अतः यह- रचनान्‍-क्रम ठीक नहीं जान 
ड्ता। 

५. कुछ विद्वान 'गोखाईचरितः को आधार मानकर तुललीदाल जी 

* गे रचनाओं का क्रम कुछ खुधार के बाद निर्धारित करते हँ । विचार 

१ रते पर गोसाईचरित' की अ्रप्रमाणिकता स्पष्ट म्तीत होती है । कारण 

ज़लिखित,है :--.. 


पुस्तक में नहीं मिलता। भारतीय साहित्य के इतिद्ाल में -यद्द एक अपे- 


शेड रॉम-सक्कि शाखी 
१. तिथियों का इतना नियमित निर्देश और किसी तत्कालौन 
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बाद है । इसी से इसके प्रामाणिक होने में संदेह होता है । 
२. इसमें दी हुई तिथियाँ प्रायः अशुद्ध हैँ, इसमें लिखा है कि सूरदास |. 
चित्रकूट में गोखाई जी से से० १६१६ में मिले थे, और उनके पास गो० 
गोकुलनाथ जी का पत्र भी था । गों० गोकुलनाथ जी का जन्म से० १६०८ 
में हुआ था । ८ वर्ष की अवस्थ। में “गोकुलनाथ जी ने गोसाई जी की 
सिचारपूर्वक पत्र लिखा होगा यहद्द संभव नहीं अतः यह तिथि अ्रशुद् 
जान पड़ती है । ३ है हु ' 
३, मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखकर अपना कर्तेब्य 


पूछो था | “हमको कद्दा डचित करिबो है सो लिखिए समुझ्काई”। विचा' 


[7१५ ्‌ ् +् 


गए 
या 
हु 


रकों ने गोसाईचरित! की-इख कद्दानी को भी असत्य सिद्ध कर दिया 
है । १६०३ में मीराबाई की स॒त्यु हो चुकी ' ही यह गौरीशकर हीराचंद जी 
ओभा ने प्रमाणित कर दिया है। तुललीदाल का जन्म जैसा कि प्रियसन 


ज्ञेमाना है १४८६ में हुआ था, अतः तुलसीदाल की वाह्यावस्था मे"ही 
मीरा का देहान्त दो छुका था, पत्र लिखने की घटना केवल कल्पता मार्ग 


है। तब तक तुलसीदास की ख्याति न फैली थी । हि 
४, “केशव ने रामचेद्रिका की रचना १६४७२ में की थी”, गोसाई- 


६] $ 


चरित' का यद्द उल्लेख भी असत्य दे क्योंकि केशव ने खये 'शामचंद्रिका | 


का रचनाकाल १६४८ लिखा है। ५ हे कै । 
५. तुलसीदास के प्रति दुव्येबद्वार करने पर बानरों ने अकवर कों 


पटक दिया था और बेगमों के कपड़े फाड़ डाले थे, यह एक ऐसी घटना 
रे >> त्ति ञर & जे भ्े हु गो ५0 रिः डु मे दस 
है जिसका उल्लेख इतिहास मे. कहीं नहीं हे, पर ग्रोलाश्चारत. 


घटना का उल्लेख भी हे । । ३ 
६. इसमें लिख। है कि रहीम ने व्वरवैनायिकामेद' की रचना १९९६ 
में की, पर इतिद्ाख से खिद्ध वात है कि उस समय रहीम का जीवन 
दुःखमय था अतश्डख समय नायिकामेद पर पुस्तक लिखना अखेभव ही ह।. 
७, जन्मते समय ही तुलसीदास & वर्ष के समान थे, वत्तीलों दांव 
थे, जन्म के समय रोए भी न थे, राम का नाम लिया था, ये ऐसी घटना 


' ते विश्वास-योग्य नहीं हूँ इसी प्रकार कृष्ण का राम के रूप में बदृ$ 


बडी 
जज गा 
4 


जज 


ः 
कड़े 
है 2, 
। 
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. जाना, काशी में पत्थर के नंदी का दत्यारे के हाथ स प्रसाद्‌ ले लेना आदे 
. घटनाएँ उनके अलोकिक प्रभाव की द्योतक बताई गईं हैं, पर ये खारो 
घटनाएँ अविश्वसनीय हैं । 

। ८. इसमें लिखा है कि तुलसीदास अनंतानेद के शिष्य नरहयनिद्‌ 
; के शिष्य थे | पर तुल्लसी के गुरु नरहरिद्ास जी अर्नतानंद के शिष्य श्रोरंग 
, जी के चेले थे | दूसरी बात यह कि अनेतानंद्‌ ओऔर नरहयानंद दोनों हो 
। र्मानंद जो के बारद्द शिष्यों में से थे, दोनों सतीथ्ये थे, गुरु शिष्य न थे। 
/ » . ६8, इसकी अ्रप्रामणिकता का सबले प्रवल्ल श्रमाण है उसकी पदा- 
' बल्ली की आधुनिकता अगरेज़ो आलोचना के क्षेत्र में एक वाक्य खंड 
/ बहुत प्रचल्षित है--/[फ४० छए९, धा8 800वें द्ाव ह6 >००परएपं, 

| इसका अ्रददण भारतवर्ष से सबले प्रथम ब्रह्मततधाज के द्वाय हुआ । 
/ घीरे चीरे यह बंगला के समीजा क्षेत्र का प्रिय वाकयखणड बन गया 
/ इसका बंगला अनुवाद “सर शिव खुन्द्रं' है। दिन्दरी के आधुनिक साहित्य 
॥ पर बंगला का प्रभाव पड़ा है । यह वाक्यसेंड भी हिन्दी का आधुर्तेद्ध 
| समीक्ताओं म॑ ले लिया गया । इसले पता चलता है क्नि यद्ध वाकखड 
£ भारतीय साहित्य म॑ बहुत पुराना नहीं है, गोलाईचरित में-- 

। “देखिन तिरबित दृष्टि तें सब जने, कीन्हो दी संकरम्‌। 

दिव्याषर पों लिख्यो, पढ़े छुनि सुने, सर्व शिव, छुन्दरस्‌ ॥ ' 

[| . इस वाक्यखंड को देखकर उसकी आधुनिकता पर कोई भी सरेह 
,” नहीं रह जाता, किसी ने प्रचलित फिंवदृतियों का संकलत कर संवत्‌ 
ओर तिथियों का निश्चित ऋम मिल्लांकर जाल रचा दे ऐल। प्रतीत होता दै। 
_. परिस्थिति की चपेट मे पड़कर पतन की ओर अग्रसर दो जाना 
या आगे न बढ़ पाना साधारण कोटि के मलुष्यों को चात है, महापुरुष 
प्रतिकूल परिस्थितियों को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं । मद्दाऊबि तुलखोदास 
जी का जीवन इसी सावेभौम नियम का प्रतिफल्नन है । जन्मते दी माता 
के करण स्नेह का अनुभव न कर सका पर वह पुष्प कुस्दला जाने वाला 
ऐ त्‌ था। मरुस्थल में भी इस शोभा और पूर्णवा के साथ वद् ऐसा खिला 
!! कि अखिल दिगदिगनत उसके सौरभ से खुबालित दो उठे । मद्धारूदि को 
। इचपच की तरद्द अत समय में घार कष्ट का अ.3ुभव करना पड़।। कि 
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के सताने पर ही उन्होंने विनय पत्रिका! की रचना की थी। बृद्धावस्था | 


में उन्तको बड़ी अशांति रहती थी। उनके 'मानस' का प्रचार प्रतिदिन 
बढ़ता जा रहा था, उनका मानस? लोकमानस के मेल में आ चुका था। 
(88०. ३ है. 
ऐसी दशा में विरोधियों का जलनना खाभाविक ही था, उनकी कुचालों से 
तुलसीदास का मन अशांत रहता था | 


न्‍ 


प 


पंडितों का एक बड़ा दल्ल उनकी भाषा कविता, उपासनापद्धति, |. 


सबके लिए राम मंत्रोपदेश तथा भक्ति करने के अधिकार की प्रदान करने 


का खब विरोध किया करता था। परन्तु तुलसीदास जी इन बातों से / 


कभी विचलित नहीं हुए, उनका विचार था-- 
#क्वा भाषा का संसकृत श्रेम चाहिए सोच 0” 
भले ही-- “कर्मठ कठमलिया कहे, ज्ञानी ज्ञान विद्दीन 7 - 

पर तुल्लसीदास जी राममय हो गए थे और राम ने उन्हें अपना 
लिया था-- . - ४ 
“बिद्ैँसि राम क्यो सत्य है. सुधि मैं हूँ लही दे । ५ 

- -.. मुदित भ्ञाय नावत बनी ठुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ सही हे 07 

जिस पर रघुनाथ जी प्रसन्न है सेखार उससे अप्रसन्न रह कर 
उसका क्या बिगाड़ लेगा ! विद्वानों का विरोध गोखाई जी के मन की 
अशान्त कर देता थो । उनके शरीर में भी व्याधि थी । वाहु-पीड़ा से 
बहुत व्याकुल रदे तब उन्होंने कवितावकत़ी के अंतिम पदों की'रुचता 
जिनका संकलन कुछ विद्वानों ने हलु मानवाहुक के न्ञाम से पृथक्‌ किया दं ।| 

“बाहु तरु मूल बाहु सूल कृषि कछु पेलि, 
- उपजी- सकेलि कपि केलि दी उपारिए ॥” 

उनके सेग की गिल्टी भी तिकली थी, उसकी प्रवल यातना से 
जे के लिए उन्होंने सम, शेभु ओर हच्चमान से विनीत याचना 
की । कुछ लोगों का विचार हैं कि इसी प्लेग की बीमारी में उनका शत 
हुआ । पर यह ठीक नहीं; इस रोग से छुटकारा उन्हें मिल गया था खाए 
हुतो तुलसी कुरोग रांड राकसिति केसरीकिसोर राय वीर वरियाई दे। 
पर उनका जराजरित शरीर अधिक न चल खका ओर वे धावण कृप्णा 


- ५१ शनि! को साकेतवासी हुए | प्लेग फी वीमारी प्रायः साघ-फाद्युन 
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:: दीती है, जो कुछ दिनों में रच गई होगो, तिथि के संबन्ध में भचलित 
४ दोद्दा है +-- 


ी 


“संवत्‌ सोलह से असी असी गंग के तीर । 
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यौँ शरोर पर” 
पर गोसाई चरित में--““आ्रावण श्यामा तीज शत्रि” पाठ है। यही 

ठीक भी ज्ञान पड़ता है। क्‍योंकि टोडर के दंशज श्रभी तक इसी तिथि 
को तुलसीदास के चाम का सीधा देते हैं। योडर तुलसीदास के अनन्‍्य मित्र 
थे और उत्तके बाद उन्तक्नी जायदाद का बठावारा भी तुलसौदास मे ही 

किया था। उस पंचनामे परः तुलसीदास जी के हस्ताक्षर भी मिलते हैं। 
धभावण मे ही तुललीदास जी की मृत्यु हुईं थी, इसका प्रमाण उत्तकी 
रचताओं से भी फलकता है । 
“चेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों, 


| 
ल्‍्टो 
| 


[ 


| 


ष्ै 


इससे स्पष्ट है कि वर्षा में वे रोगश्रत्त ये। अन्त समव में उन्हे 
// क्षैमकरी के दर्शन भी हुए थे । 
गा ४ पेघु सपेम पयान-समें सब सोचविमभीचन छुप्करी हैं,” 
रा] जब काशी में महामारी का प्रकोप था। रुद्रवीसी चल रही थी, 
| मीन का शनेख्वर ( मीन की सवीचरी ) भी पड़ा था। अनाचार का दौर- 
॥- दौरा था, चारों ओर दाह्यकार मचा था, देश का शासन विधर्णियों के 
: हाथ से था और िल्दू- न्दू-चम पर आप दिन हमले दो रहे थे। स्वयं हिंदू 
धर्मावलेबी भी धर्म से विमुख हो रहे ये। निराश द्विन्दू जाति को अरृपर 
ऐं.  शासत्र मं कुछ शांति अवश्य मित्तनी थी जिससे उस्म धमंरत्ता की 
# भाषना कम दोती जा रही थी । यह एक तियम हैं कि अत्याचार विद्रोह 
! फो जन्म देता है। हिन्दू जाति में जीवन को सुखमय वनाते की लालला 
/ जागृत हो चुकी थी। घमे से आस्था हृटती ज्ञा रही,थी। सदाचार और 
| जोजन्य विलुप्त हो चुके ये। 
९ चास्तव मे तुलसीदास जी को अपने समय की इस परिस्थिति से 
/ है असंतोष था। क्लोगों की घमंदीदता को देखकर वे बहुत दुखी होते ये-- 


ध 


£ः घासर सजल घन घटा घुक्ति छाई है। 
; बरखत वचारि पीर जारिए जवास ज्यों, 
सरोष बिन दोष धूप सूल मलिनाई है॥” 
| 


श्प रामन्मक्ति शाखा : 


“प्रभु के वचन चेद बुध सम्मत मम सूरति महिदिवमई है। 
तिन्‍्ह की मत्ति, रिस, राग, मोह मद, लोभ लालची लीलि लईं है । - 
राजसपाज कुसाज, कोटि कठ कहल्पत कलुष कुचाल नई है। 
सीदत साधु, साधुता सोचति, खल विंलसत, हुलसति खलई है ।” 
ब्राह्मण ओर राजन्यवर्ग की जब यह दशा थी तो साधारण जनों 
की फया बात की जाय । उस समय की राजनेतिक स्थिति से उन्हें अर्ख- 
तोष था | वितरडा ओर पाखरएड का साम्राज्य था एक बार एक पाखणडी 
अलखिया साधु को वे फटकार बैठे थे-- 
“तुखसी अलखर्दि का लखे राप्ननाम जपु नीच ।” 
राज्य की ओर से कठोर द्राड दिए जाने से वे बहुत व्यथित होते 
'थे, पशुबल्ल से दी नीचों का शाखन करना वें उचित न समझते थे। रावण 
को भी उन्होंने कितनी बार सभलने का शअ्रवसर दिया है, मारीच, 
मंवोदरी, कुंभकरो, विभीषण, हनुमान, अंगद तथा मंत्रिवर्ग सभी उसे 
समभझात रहे । जब उसका अत्याचार रावरणत्व की सीमा पर पहुँच गया _ 
तब राम ने उसको संसार स दूर कर दिया। साधारण से अपराध पर 
कप लक ७ ४ जे हे 
कठोर दण्ड देना वे राजधर्म के विरुद्ध समभते थे। यही कारण दे कि 
उन्होंने शुरु तपस्वी का वध अपने मानस में नहीं दिखाया क्‍योंकि इससे 
भगवान राम के राजधम तथा शरणागत-चत्सलता पर आँच आती। 
उन्होंने मगवान के आदर्श रूप को सामने रखा है। 
तुलसीदास जी एक -अखसाधारण मनीषी विद्धान्‌ पहुँचे हुए मद्दात्मा 
ओर उच्चकोटि के कवि थे । उनका खभाष अत्यन्त खरल शांत, गम्भीर, 
उदार और निरभिमान था । वे अत्यन्त श्राचारनिष्ठ थे तथा भारतीय 
झाचार के भवल समर्थक। वे अन्धविश्वस्‍स प्रेतपुजा आदि के प्रवल 


विरोधी थे, उनके हृदय में राम के लिये अपार भक्ति थी । 


[8 
. तृतीय अध्याय 
गोस्वामी जो की कविता $ समचरितमानस _ 
488 गोखामी तुललीदास जी हिन्दी के सर्वेश्रष्ठ कवि हँ। यद्द बात ॥ 
». ” हमत से ही नहीं प्रायः सर्वसस्मति से खीकार की जाती है। जिन 
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प्रन्‍्थों की रचता गोखामी जी ने की है उनका पहले ही उल्लेख हो चुका 
है| उनमे सब से बड़ा महत्वपूर्ण, सब से खुन्दर ओर सब से अधिक 
लोकप्रिय 'रामचरितमानस' ,है। इस कथन की खत्यता के सम्बन्ध में 
अपने आप कुछ कहने की अपेक्षा जगत्‌ प्रसिद्ध विद्वानों ओर महापुरुषों 
के उद्दार विचारणीय है। प्रसिद्ध विद्वान ओर अनेक भाषाओं के प्रकांड 
पंडित सर जाज प्रियसंन कहते हैं-- 
“रामचरितमानस कवि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे नो करोड़ 
मनुष्यों का बाईबिल कहते हैं ओर चस्तुतः उत्तरी भारत के प्रत्येक हिन्दू 
को इसका जितना ज्ञान है उतना मध्य भ्रणी के अंग्रेज किसान को बाई- 
बिल का भी नहीं ।” 
ते हैं उस्री प्रकार रेबरेए्ड पुडविन भ्रीवज्ञ अपनी सस्मति इस प्रकार 
दे नल 
“धञ्ली रामचरितमानस की सब से बड़ी विशेषता यह हे कि चह 
५ सब श्रेणियों के लोगों को यहां तक कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते, केवल 
सुन सफते हैं, उन्तको भी समान रूप से प्रिय है। इससे एक भोल्ा-माला' 
प्रामीण जितना आनन्दित होता है विद्वान भी उतना ही आनन्द पाता है।? 
| माननीय दीनबन्धु श्रीयुत सी. एफ. ऐड्यज़ रामचारंतमानस के 


भहत्व पर इस प्रकार कद्दते है -: 
“शायद बाईबिल और कुरान को छोड़कर मजुष्य जाति के साधारण 
जनों में किसी भी अन्य पुस्तक ने इतना व्यापक प्रकाश नहीं डाला जितना 
' तुलसी रामायण ने । तुलसीदास की रामायण की गणना अब तक आच्ु- 
 निक संसार के जीवित धर्म-अ्न्यों में हैं ।” 
ससार के सब से बड़े मद्दापुरुष महात्मा गान्धी के विचार मानस 
के सम्बन्ध से कितने उपयुक्त ८ वे कद्दते हँ-- 
'पकिसी प्रस्थ को सर्वोत्तम कहने का यद्द अर्थ कदापि नहीं कि 
उसमे कुछ भी दोष हैं ही नहीं परन्तु 'रामचरितमात्तस” फे लिये यह दावा 
' भपृश्य है कि उससे लाखों जीवों को शांति मिली हैं| जो ईश्वरविम्ुुख॒ थे 
श्थ्वर को शरण मे गये है ओर आज जा भी रदे है। मानस का प्रत्येक 
(, “४ भक्ति से भरपूर है। मानस! अनुभव शान का भण्डार है ।” 


रा 
है के 
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स्व० रामचन्द्र शुक्ल तुलसीदास के सेबेघ में लिखते हुये कहते हैं- 
श्राज 'रामचरितमावस' हिन्दी समझने वाली हिन्द जनता के 
जावन का साथी दो रद्दा दे । तुलली की वाणी मनुष्य जीवत को प्रत्येक 
दशा तक पहुचाते बाली है । क्योंकि उसने रामचरित का आश्रय लिया 
है । रामचरित जीवन की सब दशाश्रों की समष्ठि है ।” 
पूर्व और पश्चिम के इन प्रश्चिद्ध विद्वानों और मद्मापुरुषों के कथब 
से पता चलता है कि रामचरितमानस' भारतीय साहित्य में अत्यन्त 
गोरवपुर्ण स्थान रखता हैं । जिवना अधिक इसका प्रचार है उतना और , 
किसी अन्य का नहीं, जनता की इसके प्रति अपाय भक्ति और भ्रद्धा है। 
इतने समय वीत जाने पर भी यद्द आज के युग का खादित्य है । इसमे 
वर्णित पात्र और पात्रियाँ हमारे जीवत के सदचर ओर सहचरियां है। 
वस्तुतः इस भ्रन्धरल की रचना करके गोखामी जी ने दिन्दु जाति पर हष 
नहीं समस्त मानच जाति पर अशेष उपकार किया हैं। यदि यह वात न 
होती तो आज खेंसार की समृद्ध भाषाओं मे इसका अनुवाद इतता 
लोकप्रिय न होता । 
इसका अनुपान ग्रन्थ की रचता ग्रन्थ के नायक रामचन्द्र के जन्म 
स्थान अयोध्यापुरी से हुई थीं। इसके विषय मे अन्य के आरम्म भ वा 
खर्य गोखामी जी कहते हँ-- 
"राम घामद पुरी सुहावनि, लोक समस्त बिंत जग पावति । 
न तप त् नू- 
हु “सब बिधि पुरा मनोहर जानी | सकल घिद्धि्॒रद सेंगल खानी ॥ 
विमल कथा कर कीन्द अरम्भा । छुवत नख्ाहि काम मद दसा है! 
न नई. -+ - थी है र्न्‌ः 
“अवघपुरी यह चरित प्रकाश” _ 
गोखामी जी अन्थरचतना के समय के विषय मे भी इसी प्रकरण में 
कहते हँ-- - ; - 
“हंचत सोरद से इकत्तीसा, कथा करों हरिपद घरि सीणा। 
नौमी भौमवार मधुमाया, अवघपुरी यह चरित प्रकाया ॥7 
रु इन पक्षियों से स्पष्ट है कि संबत_ सोलद सी इकतास में चैत्र को | 





गोस्वामी जी कौ कविता $ रामचरितमानस ३१ 


रनन»म-भ«-««-»»कलण««न«-»+णी, 


नोपी को मंगलवार के दिन अयोध्या में रामचरितसानस का प्रकाश हुआा। 
ये पंक्षियाँ बालकाएक के बिल्कुल आरम्भ में नहीं है, ४४ दोदों के बाद 
आती है । एक दिन मे इततली पंक्षियाँ लिखना असमस्मद नहीं तो कठिद 
अवश्य है। अतः आरस्म करने की यद्द तिथि बिल्कुल ठीक नहीं जान 
पड़ती । इससे ७ दिन पदले ही श्रन्थ क। लिखना आरस्प हो गया दोगा। 

'रामचरितमानल” से रामचन्द्र जी की पूरी कथा का चणनदे। 
प्रसगवश अन्य कथाएँ भी आ गई हे । इस भन्थ के लिखने म॑ तुललीदास 

/जी ने जिन प्रमुख प्रन्थों का सहारा लिया है, वे हैं-- 

१. अध्यात्म रामायण २. वल्मीकि रामायण ३. हनुमपन्नाटक 
४ प्रसन्नराघव ४. श्रीमद्भधागवत्त । 
इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत से अन्धों से सद्दायता ली गई है। 
तुलसीदास जी ने €वर्य भी कद्दा दै-- 
नाना-पुराण-नियमागम-सम्म्त यद्रामायणे' निमदितें 'क्विदन्यतोडपि । 

५ अध्यात्म रामायण के राम सम्पूर्णंतः ब्रह्म हैं। अपने सानस! 
उन्होंने यही दृष्टिकोण रकखा है । स्थान २ पर राम को ब्रह्म के रूप मे 
सरण किया गया है | 

रामचन्द्र के सर्बंध में तुतललीदास जी कहते हे-- 

। “व्यापक ब्रह्म निरक्षन, निशुन बिगत बिनोद ॥ 

सो शज प्रेम भगति बस, कोसल्या फे-गोद ॥” 

भ् ऐसे न जाने कितने उदाहरण “रामचरितमानल मे विद्यमान हैं । 
फहीं २ कथा फे लिये भी अध्यात्मरामायण का दी अनसरण किया गया 

| उदाहरण के लिये अहल्या का शापवश पत्थर होने का वर्णन । 
वाल्मीकि रामायण” पर मानस! की खारी कथा का विस्तार हे । 

' स्थान २ पर उन्होंने खतत्च्रता से काम लिया है। घटनाओं के वदलने ओर 

| पात्र के चित्रण में तुलसीदास जी ने पूरी खतन्‍त्रता का प्रयोग किया हैं । 

' चाल्मीकि रामायण! में परशुराम उस समय आते हूं जब सीता से विवाद 
फरके लौटते समय राम अयोध्या के मांगे में होते हैं । परन्तु तुललीदाल 

ने खयंबर की सभा में ही परशुराम को बुला लिया है। ऐला करके 
सब लोगों के सामने परशुराम की अपेक्षा राम को अधिक शक्तिशाली 


ह। 
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दिखाकर उन्होंने अपने नायक का उत्कर्प वहुत' अधिक दिखाया है । इसी 
प्खेग में कई पात्रों का चरित्र विकास के शिखर पर पहुँव गया है | राम, 
लद्मण और परशुराम के चंरित्र का विकास घधतृपमंग के समय बहुत 
झच्छा हुआ है । इल परिवर्तत का ध्यान उन्हें “दनुमन्नाटक! देखकर 
आया । वाह्मीकि रामायण! -में 'पुष्पवाटिका का प्रसंग नहीं है। 
धप्रसन्नराघव! की इस सुझ की सहायता से मानस? की शोभा वहुत बढ़ 
गई है | 'श्रीमद्धागवत” की दहुत सी सूक्षियाँ मानस? में आई हैं। 
'रामचरितमानस? की कथा सांत कारणडों में विभक्क है।..# 
वालकाएड मे मंगल्ञाचरण उसके बाद याश्षवल्यय-भरद्वाज-संबाद, 
सत्तीमोद्द, शिव-पार्चती-विंवाह नारदमोह, मनुशतरूपा का तप, भानुमताप 
की कथा, रामजन्म, विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा, पुष्पन्चाटिका का निरीक्षण 
सीता-स्वयंबर ओर विचाह के वर्णन हैं 
' श्रयोध्याकाएड में राज्याशिषिक फी तेयारी और विधप्न, सीता-राम- 
संवाद, राम-लच्रमण-संवाद, वबनगमत, केवट का प्रेम, राम-मरद्वाज-लवाद, - 
राम-वाल्मीकि-संवाद, चित्रकूट-निवास, दशरथ-मरण, भरत-कोशह्या-। 
सेवाद्‌, भरत का चित्रकूट-प्रस्थान, भरत-भरद्वाज-संवाद, भरत*रासमिलन ' 
जनक का आगमन-भरत की बिदाई ओर बन्‍्दीश्नामे में निवास की 
» कथा है | ' ल्‍ञ ' 
"० अरण्यकाएड में जयन्त की कुणिलता, सीता-अनखूया-मिलन, छुतीदण क्‍ 
का प्रेम, पंचवर्टीर्निंवास, शर्पणुखा को दुए्ड, खरदूषणवध, मॉरीचवबध, , 
खीताहरण और शबरी की कथा है । न 
किष्किन्धाकाएड में राम-हलुमान की भट, सुप्रीव की मेत्री, वाकि' 
चध, सीता की खोज और दचुमान जास्ववन्त का संवाद है। ._ 
सुन्द्रकाएड में हनुमान का लंकाअवबेश, सीता-इनुमाव-मिलन, 
लड्ढठादहव, दलुमान का पुनरागमन, युद्धवान्रा, विभीषण का स्वागत, और 
समुद्र पर कोप का वर हे । | हु 
लड्डाकाण्ड से ,सतुवन्ध, अगद्‌-रावण-संवाद, लद्मण और भेघनताई 
.. का युद्ध, राम-विज्ञाप, कुस्मकणे, मेघवाद और रावण का वध, खीता की 
४: 'अश्िपरीक्षा और अयोध्य“अ्रेस्थान का विवेरण दे. 
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 छउत्तरकाणड में -भरत-मित्लाप, राज्याभिषक, प्रजा का उपदेश, 
गरुड़नकाकभुषु रिड-संवाद, काकश्लुशब॒ुर्डि लोमश-लेबाद और ज्ञान-मक्षि- 
निरूपण हैं । ै 
रामचरितमानस' एक प्रबन्ध काव्य है। प्रबन्ध की दृष्टि से देखने 
पर इसमे सारे शुणु मित्र जाते है। राम एक मद्दापुरुष या देवता के रूप 
में नायक बनकर आते ई। श्टंगार, वीर और शान्त तोनों रलों का समावेश 
है। धमे, अथे, काम और सोक्ष इनमे ले एक या सभी इसके द्वारा प्राप्त 
दो सकते &ं। जिख प्रकार मद्दाकाव्यों में मंगल-वंइना अथवा सज्वत- 
प्रशसा या दुज्ञन-निन्दा को प्रारम्भ में स्थान मिलता है वही बात यहाँ 
द्खिई देती है । सर्ग के स्थान में सोपातों का प्रयोग हुआ है। प्रत्यक 
सोपान भुख्य रूप में एक प्रकार के ही छुन्दर चौपाई मे लिखा गया है और 
नियमानुसार अन्त में छुन्द्‌ बद्ल गया है। मानस के सात खोपानों को 
लकर बहुत से लोग इसके मद्दाकाव्य होने पर शेक्ता करते है। परन्तु 
'पात्तव से सगे या सोपान संबन्धी कठोर नियम को लेकर आचार्यो 4 
मतस्द है। भारतीय परस्परा फे अजुसार तुललीराल जी ते राप्र ऊ 
'सान्त जीवच-नाट कर को भी खुखान्त ही रकखा हैं। सखोतावनव(स को 
कथा को इसी लिये स्थान नहीं दिया गया हे। यथाध्यान नदी नद्‌, पर्बत 
पत्त, संगया इत्यादि के वर्णंत का सुन्दर समावेश करके र[|मचरितमानल 
को एंक उत्तम प्रबन्ध-काव्य का रूप देने भें ठुललीदाख जी ने कोई कसर 
; मेह्दीं छोड़ी हे । ' 
अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने मानस म॑ कई ख्यत्ों को बड़ा 
, ऐेचक, स्वाभाविक और उत्कृए वना दिया है। 
फिष्किन्धाकाएड मे हनुमाव का दल खोता को हूँढ़ने चला दे । 
' पेंद्दी एक तापस बारी छा प्रसेंग है-- 
|! 'मसन हनुमान दीन्द अनुमाना ।॥ मेरे चद्तत स+ विनु जलपाना । 
चढि गिरि छिखर चहूँ दिसि देखा। भूमि विवर एक हझौतुक पेखाआ॥ा 
चक्रेवाक बक इंस उड़ादी | वहुतक खग अविसद्दि तिदि माहदी ॥ 
विरि ते उत्तर पवनसुत आया । सब कहे ले सो विवर दिखावा ॥ 
आगे करे इनुमन्तदिं लीन्‍्हा। पेठे विवर विरूस्” ने कीन्द्मा॥ 
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दीख जाई उपयन सुभग, सर विकसित बहु कंज । 
भदिर एक रुचिर तह, वेठि नारि तप पुंज॥ 
हु चः नै नै 
बदरी थन कई सो गई, प्रभु अज्ञा धरि सीख। 
, उर धरि राम्र चरनयुग, जे बन्दत अ्ज ईस॥” 

. यह प्रसग रामायण की सारी प्रतियों में पांया जाता है। अतः यह 
प्रक्षिघ्र नहीं हो सकता । कथाप्रस॑ंग से इस घटना का कोई सीधा संबन्ध . 
भी नहीं दीखता । यह कथा रामायणं के किष्किन्धाकांड से ली गईं! 
है। यद्द तपखिनी मेदसावरर्य की पुत्री खर्यश्रभा थी और उस समय 
उस उपवन की रक्षा कर रद्दी थी। उस गुफा का नाम अच्चविल था। 
झोर उस उपचन की रचना मय दानव ने की थी। एक बार देमा नाम्र 
की अप्खसरा पर मय आखसक्क द्वो गया तब इन्द्र ने उसे वज् से मार डाला 
ओर द्वेमा को उपवन की खामिनी बना दिया। स्वर्यप्रभा देमा की सखी 
थी ओर उस उपचन की रक्षा करती थी। 

इस घटना को तलसी ने अनुकरण के लिये नहीं जान चूक कर 

रक्‍्खा है। हनुमान का दल सीता की खोज म॑ निकला था जिसमे उसे 
सफलता भी मिल्री। तपरिवनी नारी का मिलन भावी खफलता की खूचना 
देने वाला शकुन था । साथ द्वी उसकी योग शक्कि से सार दल ससुद्वृतट 

' पर पहुँच गया । किष्किन्धा से लेकर समुद्रतट की यात्रा में मार्ग के 
दृश्यों आदि का वर्णन न होता तो देशकाल के संकलन के विरुद्ध वात 
होती। यदि चर्यन किया जाता तो भ्रन्थ के कल्लेवर की बहुत बुद्धि हो जाती। 
दुसरी कठिनाई चेद्द द्वोती कि पाठक का-मन उस वर्णन में न 

लगता । उसका मन सीता का द्वाल खुनने के लिये व्याकुल दै । आकृतिक 
दृश्यों का इतना सुन्दर वर्णन वानरों की दृष्टि से देखे जाने पर कभी न 
होतो उंसमें अखाभाविकता आ जाती । चानर भी “राम काज लवतीब 
मस बिखरा तनु कर छोद्द” बने हुए थे, उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखने का न॑ 
तो ध्यान था न अचकाश | प्रबन्धकुशल्न / तुललीदाल न इस अलोकिक 
४८६ चटना को बीच में रखकर अपने काव्य को प्रवन्ध-दोष से बचा लिया 
'“ >.« बाहर क्षण भर में ससुद्गरवट पर पहुँच यये ।'लकाद्‌दन के बाद ,लौउतें 
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प्मय मागे के दृश्यों के वर्णव की कोई आवश्यकता व थी। दचुमान के 
आते पर सारे चानर-- 
“प्रिले सकल अति सये खुखारी । तलफत मीन पाव जनु बारी ॥ 
चले दरषि रघुनायक पासा । पूछत कद्दत नवल इतिहासा ॥” 

सब प्रसन्न थे नये नये इतिहास की चर्चा में प्रकृति के दृश्यों की 
और चानरों की दृष्टि न जाना ही खाभाविक है। इस प्रकार हर्षातिरिक 
की ओट में तुलसी ने सारी यात्रा समाप्त कर दी। ,मधुवन में आकर 
वानरों ने जो उपद्रच मचाया है. वद उनके अत्यधिक आनन्द की सीमा 
का खाभाविक परिणाम हे । 

राम-चरित-मानस एक विशाल श्रन्थ है। ग्रन्थ रचना के बहुत बई 
बाद तुलसीदास जी का देहावसान हुआ था अचस्तु अपने जीवनकाल में 
ही यथासस्भव उसमें परिवर्तव हुए होंगे । यही कारण है कि रामायण को 
जो विभिन्न प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनके पारठों में अन्तर हैं । उचके परलोक- 
गन के अनन्तर भी पाठभेद का होना सस्प्रव है। उचरकाएड के अन्त 
में तुलसीदास जी ने मानस की चौपाइथों की खंख्या खये ४१०० बताई 
। | उन्होंने कहा हु 
क्‍ “स्त “पंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर घरें। 

दारुन अविय्ा पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे 0” 

,... 'अकानां चामतो गति/ अर्थात्‌ गिनती में बाई ओर से चलना 
“चाहिये, इस नियम के अज्ुसार मानस! की चौपाइयों की सेख्या ५९०० 
' होनी चाहिये । परन्तु देखा जाता है किसी मी प्रति में यद्द खख्या ठीक- 
| ठीक नहीं हैं। ख० रामदास गौड़ ने ५१०० चौपाइयों की संख्या को ही 
६ ठीक मानता है और उसे 'पद्मावत? के ढंग पर कह्दीं द्धिपदी को ओऔए कहीं 
/ चतुष्पदी को एक चौपाई के रूप में लिया है। इस प्रकार यद्द संख्या पूर्ण 
/ हो जाती है। इन चोपाइयों के अतिरिक्त और भी खछोक, दोदे, सोरदडे 
/ और श्न्य छुन्द हैं। नागरी-प्रचारिणी सभा द्वार प्रक्राशित मावल के 
/ सम्पूर्ण छुल्दों की सेज्या ६१६८ है । केपक इनमें सम्मिलित नदी हे । 
मु चरिन्र-चित्रण की दृष्टि ल मानस में तुललीदास को अपू्े लफ़लदा 
ऐ मिली है। प््थ के सायक राम का हो नहीं, सीता, भरत, लच्धण, दशरथ, 


चल 
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परशुराम, हनुमान आदि पात्रों का च.रत्र भी इतना स्पष्ठ और सजीव 
कि उस देखकर हृदय आनन्द विभोर द्वो उठता है। जिन पात्रों का 
विकास वाल्मीकि की रामायण में नहीं हुआ उत्तका भी इसमें सुन्दर ढंग 
सर विक्रास हो सका है । गुरु के प्रति रामचन्द्र की कितनी भ्रद्धा है; पे 
फद्दते हैं-- 





४ सेवक सदन स्वामि आगमनू , मंगलमूल अमंगल-दमनू ।? 
माता-पिता के प्रति राम की भक्ति का ज्वलंत उदाहरण उनका 
अपना जीवन है। स्वयं अपनी माता से वे कह रहे हैं-- 
“सुनु जननी सोह सुतत बढ़ भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
भाई के प्रेम से उनका हृदय कितना भरा हुआ है। लद्मण के 
अचेत होने पर विलाप करते हुप्पट राम कहते है-- 
“जो जनतरेँ बन वंधु बिछोहु । पिता बचन मनतेरँ नहिं ओहू॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा। द्वोहि जादि जग बारदिं बारा॥ 
अस बिचारि जिय्र जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर आता ॥” ५ 
प्रजा के लिए उनके हृदय में कितना स्थान था! वे लद॒मण को बन 
न जाने के लिए समभाते हुए कद्दते दैँ-- 
“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो तृप अवसि नरक श्रधिकारी (४ 
सीता के पति प्रेम को व्यक्त करने वाल्ली ये दो पंक्कियाँ कितनी | 
भाषपूर्ण हैं । ! ।' 
“जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते । प्रिय बिनु तियदिं तरनिह्ठुं ते ताते॥!! ५ 
पार्वती की पति के प्रति दृढ़ भक्ति को व्यक्त करने वाल्ली ये पंक्ियाँ 
भी कम महत्त्व की नहीं है। इनका प्रतिदिनके व्यवद्वार में प्रयोग करके, 
मनुष्य नैतिक बल भाप्त कर सकता है-- . 
“जनम कोटि लगि रगरि हमारी । बरौ संभु न तु'रद्दीं कुमारी ॥” । 
- » भद्दावीर हनुमान के चरित्र का साधारण सा अज्ञमान राम के इस 


कथन से सहज मे दी दो सकता दै-- 
०सुनु कपि तोहि समान' उपकारी । नि कोठ सुर नर सुनि तन घारी ॥ ४ 


सुनु कपि जनि मानेसि जिय ऊना। ते मम भिय लद्धण त दुसा ह! | 
वस्तुतः मानस में जो चरित्र अकित हैं उच्च पर एक बिशद्‌ पुस्तक | 
मे लिखी जा सकती दै । ५ ४ 


बडी +पस+ 


+ 





गोस्वामी जी की कविता ४ रामचरितमानस ३७ 





काव्य में नाठक के तत्त्व संवाद के समावेश से बड़ी सज्ञावता आ 
त्राती है. कथा रोचक हो जाती है ओर चरित्रचित्रण मे भी वड़ी सहा- 
पता मिलती है। संवादों की सृष्टि में तुललीदास जी सफल हैं । “राम- 
घरितमानख” का आरस्म करते हुए तुलसीदाल जी ते संवाद का ही 
घर्णन किया है | वे कद्दते हैं :-- 

* अथ रघुपति पद पंकरुदद, द्वि4 घरि पाइ प्रसाद । 
कहलझें जुगल सुनिवर्य कर, मिलन सुसग संवाद ॥7 

ये घुगल मुनिवर्य याक्षवल्क्य और भरद्वाज हैं। 

इसके अतिरिक्त कथा के आधारखरूप तीच संवाद ओर हैँ उमा- 
श्भु-सबाइ, गरुड़-काकभुशुरिड संवाद तथा गोखाई और भक्त-संचाद। 
यें संवाद कथा के साथ ही चलते हैं। बीच में और भी संवाद है जो 
मानस की शोभा को कई शुना बढ़ा देते हैं । इनमें से बड़े परशुराम-लक्त्मण- 
संवाद और अगद-रावण-संबाद मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त रावण-मंदोद्रो 
संवाद आदि और भी कई सरख संवाद हैं। परशुराम-लद्मण-न्‍लबाद के 
सम्बन्ध में बहुत खे लोगों का मत है.-क़ि यद हिन्दी सादित्य के सेवादों 

मे सर्वश्रेष्ठ है। इसको रखने में उन्होंने बड़े कौशल से काम लिया हैं । 
' घनुष-भेंग का भीषण शब्द सुनकर परशुराम दौड़े हुए फोध और 
आबेश में आते हैं। इसके पहले ही स्वयंवर-लभा का वातावरण राजाओं 
के विवाद से गर्म हो चुका रहता है। आते दी वे पूछते हैं +-- 
| “कहु जड़ जनक धनुष केंद्दि तोरा ।” 
/! और उत्तर की अपेक्षा किए बिना ही वे हुक्म देते हँ-- 
“द्ेगि दिखाउ मूढ़ न तु आजूए। 
साथ ही घमकी देते है। _ ' 
“उलसतठों सहि जहें लगि तव राजू ॥7” र 
; इस पर राम शीतल चाणी मे उन्हें शान्त करने का यल्ल करते है । 
परन्‍तु उत्तके फ्ोध में कोई कमी लहीं आती। लक्ष्मण को यह देखकर 
उन्हें कुछ चिढ़ाने को खुझती है ओर परशुराम की क्रोधान्नि भड़क उठती 
| है। वीच वीच से कुछ रह कर लद्मण उसमें घी डाल देते ६ँ। खाया का 
6 पार प्रसंग हास्थ और फ्रोध का विचित्र सम्मिश्रण है साथ ही सारा 
| बाद चेगपूर और प्रभावोत्पादक है । 


के 
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डेप राम-भक्ति शाखा 


न या 

इसी प्रकार अगद-रावण-संवाद भी कम रोचक और ओजपूर्ण 
नद्दीं दे । इस सचाद पर बहुत से आलोचक प्रास्यत्व का दोष लगाते है। 
रावण जैसे महाप्रतापी राजा से अगद जैसे राजकुमार को इस प्रकार की 
वाते न करनी चाहिये | परन्तु अगर इस शिष्ठता के चश्मे को उतार कर 
रख दें तो संवाद कम रोचक नहीं जान पड़ता । थोड़े म॑ बहुत भाष व्यक्त 
करने वाले वाकयों का बड़ा सुन्दर प्रयोग हुआ है| रावण एक वात कहता 
है ग्रोर अगद दस वाते सुना जाते हैं। उदाहरण के लिये रावण के यह , 
पूछने पर ही कि तू कौन वन्द्र है अगद ओपना व्याय्यान आरस्म फर 
देते हैं श्र उसमे अपना और अपने पिता का परिचय देते हुये रावण' 
ओर अपने पिता बालि की मैत्नी की बात भी कद्द डालते हैं साथ ही उते 





बड़ी नम्नता के साथ सीता को वापस लोट। कर रामचन्द्र से क्षमायाचना | 
का आदेश देते हैं। रामचन्द्र कितने उदार हैं इसका भी वे उल्लेख करते 


हैं. विना पूछे इतनी बात कहने पर रावण का क्रोधित होना खाभाविक 
है परन्तु फिर भी अपने क्रोध को वद दवाने की चेष्टा करता है ओर 
वालि की कुशल पूछता है। धीरे-बीरें वात बढ़ जाती है । रावण अपनी 
बड़ाई खिद्ध केरने के लिये अपने खभाव के अनुसार डींग. मारता है और 
पुक एक करके राम की लेना के एक-एक योद्धा के पराक्रम की हँसी 
उड़ाता है । सबाद को रोचक बनाने के लिये तुलसीदास जी ने अगद्‌ के 
वि. 3. भर ऐेसी 
मुँह से भ्ूठ भी बुलवाया दे । चस्तुतः वाद-विचाद्‌ में ऐसी बातों का दोवा 
खाभाविक भी दैं और ऐसा करके उन्द्दोंने संवाद को रोचक बना दिया 
है| हलुमान के सम्बन्ध में अगद क्या कद्दते हूँ देखिये-- 
“सत्य बचन कहु निशिचर नाद्दा । सेचेंहु कीस कीन्द्र पुर दारा ॥ 
रावन नगर अलप कपि दहई। सुनि अस वचन सत्य को कहई ॥ 
जो अति सुमठ सराहेहु राचन+ स्रो छप्तीव फेर लघु 'धावन॥ 
चले बहुत स्रो वीर न द्वोई। पठवा खबरि लेन हम सोई॥ 
सत्यः नगर कपि जारेउ, बिलुं प्रभु आयखु पाह।॥ 
फिरि न गयेठ झुप्रीव पहि, त्तेदि भय रहा लुकाह भर” 
झगद के साथ रावण जैसा गम्भीर व्यक्ति भी जिस प्रकार गाली- 


. » करने लग जाता है उसे देखकर हँखी आती है। जब दो व्यक्ति ह 





ड्स्ज़्‌ 


हज 


न 
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5 रा मनन न कक पक नलन कक 
आपस मे वाग-युद्ध पर उत्तर जाते हैं. तो दुखरे को नीचा दिखाता दी 
ध्येय बन जाता है । यही बाद यहाँ भी हुई है। अत में जब रावण कट 
चाक्यों से न जीत खका, तब वह अगद्‌ को मारने को धमकी देने लगा। 
परन्तु अगद्‌ पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। इसके बाद अगद जे अपना पेर 
जमाया जो किसी के हठाये न हटा। रावण ने स्वर्थ उखका पेर हृठाना 
चाहा परन्तु अपनी वाकचातुरी से वहाँ भी उसतें रावण को चीचा 
दिखा द्या । 

इसके अतिरिक्त अन्य संवादों में तुलसीदास जी को बड़ी सफलता 

मिली है । विभिन्न पात्रों के द्वारा स्थान ९ पर उसको ही फबने वाली 

उक्तियाँ कहलवाई हैं। उनमे खाभाविकता और खरलता कूद ९ कर भरो 

हुई है। वह युग नाटकों का नहीं था अन्यथा यदि तुलसीदास जी नाटक 

लिखते तो निःसन्देह सफल नाटककार होते। आजकल भी बहुद सर स्थानों 

में रामलीला के श्रवसर पर इस सखंवादों के छारा जचता का बहुत सनो- 
 रज्ञन होता है । 

प्राचीन महाकाव्यों 4 जिस प्रकार प्रकृति और नमरों इत्यादि का 

 बरगन है उसी प्रकार जहां तहां उत्कृष्ट वर्णन करने में भी तुलखीदास जी 

' पीछे नहीं स्दे हैं। सीता को बन जांने से रोकते खसय वन का भर्यकर 

| चित्र उपस्थित करते हुए. राम कहते हैं-- 

| "काननु कठिन भयंकर भारी। घोर घाम दिम वारि बयारी ॥ 

कुस कंटक मंग कॉँकर नाना। चलब पयादे्दि बिन पदाना।॥। 
न्‌ः ने न र्तः 
पारग अगम भूमिघर भोरे । कंदर खोद नदी नद सारे ॥ 
झगम अझगाघ न जाईि निद्दारे । 
मालु बाघ बुक केदरि नागा। कर्राई चांद सुनि घीरजु सागा।एँ हू 
नदी का एक रूपक देते हुए तुलसीदास जी ने जो कुछ लिखा दें 
' उससे उनकी अन्तईप्टि का परिचय मिलता है। चित्रकूट में रामचन्द्र 
, सारी सेना लिये हुए जवक के साथ आश्रम की ओर आए रुदे हैं-- 
( “आश्रम सागर सांत रख, पुरत पावव पा । 
है सेन मनहै-ँ करना सरित, लिये जाएदि रहुनाय ॥ 


कि 


>> > पते स्‍र्आनाज>+ण अिलानक अत विशेजीकाओिए जाए भर 


है 
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बोरति ज्ञान विराग करारें। वचन सपोक मिलत नद-नोरे ॥ 
सोच उसास समीर तरगा। घीरज तट तरुवर कर गंगा॥| 
विषम बिपाद तोरावति घारा / भय भ्रम मैवर अवर्त अ्रपारा ॥ 
केचट बुध विद्या बढ़ि नावा । सकदिं न खइ एक नहिं आवा॥ 
बनचर कोल किरात विचारे । थक्के विलोकि पथिक हिय हारे || 
आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनहुं उठउ अदुधि अकुलाई ॥ 
रे हि ७, 
पंपा सरोचर का चर्णुन देखिये-- ' 
“पंप्रा नाम सुभग गंभीरा ॥ 
संत हृदय जस निरमभल बारी । बंधि घाट मर्नोंद्र चारी ॥ 
जहँ जहँ पिय्दिं विविध भ्ग नीरा । जनु उदार ग्रह जाचक भीरा॥ 
पुरइईनि संघन ओट जलु, बेगि न पाइय मम । 


हु + नै नै 
विकसे सरसिज नाना रंग । मधुर मुखर भुजत बहु रूंगा ॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलइईंसा । 
रू हे हि हि 
चक्रधाक बक खग समुदाई ५ देलत वनई बरनि नहिं जाई ॥ 
सुन्दर खग गन गिरा सुद्दाई। जात पथिक्र जनु लत बोलाई ॥ 
हु ताल समौष सुनिन्‍्द्र गृह छाये । चहुँ दिसि कानन विटप सहाय ॥ 
चपक बकुल कर्दब तमाला। पाटल पनस परास रसाला ॥ | 
नव“पत्नव कुछमित तरु नाना । चेचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मन्द सुगन्ध झुभाऊ । रुतत बहद मनोहर बाऊ ॥ 
कुट्ठ कुद्ठ कोकिल घुनि करहीं। छति रव सरस ध्यान मुनि टरहीं 0 
फल भर्‌ नम्न विटप सब, रह भूमि नियराय ।” 
न सीता-हरण के बाद राम ने लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुक पवेत पर 
वर्षाकाल बिताया था उनके मुख से दी वर्षा का वर्णन खुनिये-- 
“लद्धिमन देखहु मोर॒गन, नाचत वारिद पेंखि। 
गृदह्दी बिरति रत दरष जस, बिस्‍्नु भगत कह देंखि॥ 
घन घमंड गरजत नभ घोरा! श्रिया-द्ीन डर॒पत मन मोरा | 
दामिनि दमक्ति रही घन माह्दी | खल को भश्रीति चया थिर नाहीं ॥ 
तर * बरसर्दि जलद भूमि नियराये । यथा नवर्दि बुध विद्या पाये ॥ 
बुन्द अधघात सहर्दि गिरि कैंस ।खल के वचन सन्त सह जैसे ॥ 
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छुद् नदी बढि चली तोराई , जल थोरेंहु धन खल बौराइ ॥ 
भूमि परत भा डाबर पानी । जन जीव्दिं माया लपटढानी॥ 
पिमटि छिम्टि जल भरदिं तलावा । जिमि सदगुण सजन पर्दि आवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
इरित भूमि तिन संकुल, समुझति परद्ि नि पंथ । 
जिमि पाखंड जिवाद ते, लुप द्वोर्दि सदग्रथ ॥ 


शरद्‌ ऋतु का वर्णन भी झुनिये-- 
“वर्षा शिगत शरद्‌ ऋतु आई । लछ्िमन देखहु परम सुद्दाई ॥ 
फूलें कास प्कल मदि छाई। जल वर्षा कृत प्रगठ बुढ़ाई ॥ 
उदित अगस्त पंथ जल सोखा । जिमि लोभ सोख संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोद्दा । संत हृदय जध गत मद मोद्ा ॥ 
जल सँक्ोच विकल मई मीना । अबुध कट॒म्ब्री जिमि घन हीना ॥ 
भूमि जीव संकुल रद, गए शरद ऋतु पाइ। 
सदगुरु मिले ते जाएदि जिमि, सेसय अम समुदाह ॥7 
वर्षा और शरद्‌ के इन उदाहरणों में उपदेशमय डपप्ताओं का भार 
इतना अधिक हो गया है छि प्रकृति की शोभा दवो ज। रही है। प्रकृति 
' की ओर से ध्यान हूट कर उपदेशों की ओर बदरवस चला जाता दे । किन्तु 
गोखाभी जी में प्रकृति-वर्णन की च्वमता थी । वखन्‍्त-बर्णन॒ की इन पंक्षियों 
| से यद्द स्पष्ट हो जाता है-- 5 
ह “सूप घाय वर देखे जाई। जहँ बसंत ऋ;(ु रद्देड लुभाई ॥ 


जौ... नजर शिशीनकिकनीन्कतक ++ की भ्थकयूननयकमक बा जवान कणकक सका || / "|" _" 


| लांगे विटप मनोहर नाना। बरन वर॒न बर चेलि बिताना ॥ 
( नव पल्नव फत्न सुमन सुहांय | निज संपति सुरझूख लजाये ॥ 
। चातक कोकेल कीर चकओ रा । कूजत विंग नचत कल मोरा ॥” 


५... रामचरितमानल में खूर्योरिय का जो वर्णन हैं वह आलम्बन के रूप 
: नहीं है। घत्ुष तोड़ते समय रामचन्द्र का वर्णन करते हुए खूर्योंदिय 
/ का खांग रूपक उपस्थित किया गया हैं-- हा 

“उद्ति उदय गगिरि संथ पर, रघुषर बाल पतेंग। 

बिकसे संत सरोज सब, हरपे लोचन ४ंग॥ 
नृपन केरि आसा निसि नासी। करत नखत अवलीन प्रछसी ॥ 


के अ>>फ की ीलकबलओ टओ भभ 


॥। 
हु] 
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मसानि प्रद्टिप कुम्रुद सकुचाने । कपटी भूष उलूुरे लुकने ॥ 
भये भिस्तो# कोक मुनि देवा। वरषर्दि सुमन जनावदि सेवा ॥ 
सीता के वियोग में रामचन्द्र दुखी है उनका स्वह सीता के सोन्दर्य 
को अधिक तीव्र कर रहा है। चन्द्रमा को देखकर उन्नका ध्यान सीता की 
शोर आकृष्ट द्वो गया, चन्द्रमा की शोभा फीकी हो गई-- 
“प्राची दिसि सप्ति उयेउ सुद्दावा । सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
यहुरि विचार कीन मन मेंहदी । सीय बदन सम द्विसकर नाहीँ॥ 
प्रति के सौंदर्य के वरशन के साथ साथ तुलसीदास जी ने नगरों ' 
का चर्णन भी किया है | जनकपुर की शोभा जो राम ने देखी थी उसकी 
भलक देखिये-- 
“वापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥ 
गुंजत म॑जु मत रस भ्रज्ञा। कूजत कल बहु बरन बिहगा ॥ 
चरन चरन पिकसे बन जाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥ 
सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास । 
फूलत फलत खसुपल्लवित, सोहत धुर चहुपास ॥ 
बनइ न बरनत नगर निकाई। जहां जाइ मन तहैं लोभाई ॥ 
चादर बजार विचित्र अवारी । मनिसय विधि जनु खकर सवारी ॥ 
घनिक बनिक बर धनद समाना । बैठे सकल वस्तु ले नाना॥ 
चौहट सुन्दर गली सुद्दाई | संतत रहहिं सगन्ध सिंचाई ॥ । 
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ ॥ 
पुर नर नारि सुभग- सुचि संता । धरमसील शानी थुनवन्ता॥ 
अति अनूप जहँ जनक निवास । विथक्दिं विुध बिलोकि बिलासू॥ 
होत चकित चित कोटि बिलोको । सकल भुवन सोभा जब रोकी ॥ 
घव॒ल घाम मनि पुर॒ट पट सुघटित नाना भाँति। 
सिय निवास सुन्दर सदन स्ोमा किमि कहि जाति ॥ 
सुमग द्वार सब कुलिस कपाठा । भूपष भीर नढ माग्रध आटा ॥ 
बनी बिसाल बाजि गज साला। हय गज र॒थ संकुल सब काला ॥ 
सुर सचिव सेनप बहुतेरे | हृप गृद सरिस् सदन सब केरे ॥* 
सुन्द्रकाएड में लंका का ओर उत्तरकांड में अयोध्या का वर्णन भी 


-.” भनोदर है। 
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मानव-सोन्‍्दर्य के वर्णन में भी तुलसीदास जी ने बड़ा कौशल 
दिखाया है । सीताहरण के बाद उपमानों को देख देख विल्ञाप करते हुए 
राम सीता का सर्वांग वर्णन कर जाते हैँ -- 
“हैं खग सग दें मघुकर खेनी । तुम्द देखी सीता सगनेनी ॥ 
खंजन सुत कपोत स्ृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 
कुन्दक्ली दाड़िम दामिनी । कमल सरद ससि अदि भामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज कल दंँसा। गज केद्दरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
श्रीफल कमक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी तोदि बिन आजू। हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥! 


संसार से विरक्त महात्मा द्ोते हुए भी युद्ध का वर्णव कर के 
तुलसीदास जी ने अपनी व्यापक्त प्रतिभा का परिचय दिया हैं। (प्र रावण 
युद्ध के प्रसंग को कुछ पंक्लियां देखिये-- 
“सुसठ समर रस दुहँ दिस माते । कपि जय सील राम बैल तांते ॥ 
एक एक सन सिरई॥ प्रचार्दिं। एकन्द्र एक मर्दि मद्दि पारदि ॥ 
मारहिं कार्ट धरनि पछारादिं । सीस तोरि सीधन्द खन मारदि ॥ 
उद्र्‌ विदारदिं भुजा उपारदिं। गढ़िपद अवनि पदकि भठ डारदिं।ए! 
नः हि ++ है 
५संघानि धनु सर निकर छोड़ेसि, उरग जिमि उड़ि लागदीं। 
रहे पूरि सर धरनी गगन, दिसि बिदित्ति कई कपि भागहीं । 
भयो अति कोलाइलु विक्ल कपि, दल भालु बोल आतुरे । 
रघुवीर करुना - सिंघु आरत, चन्धु जंभ रच्छक हरे ॥! 
« ..  जरदुषण ओऔर जिखिरा के खाथ रामचन्द्र के युद्ध का भी चित्र 
देखने के योग्य है+>> 
“तव चले बाण कराल। फुंदरत जनु बहु ब्याल ॥ 
कोपेंडई समर. श्रीराम । चले विसिख निसित निकाम ॥ 
अवलोकि खरतर तीर। सुरि चले निसिचर बीर॥ 
एक एक को न सेंसार। करें तात ज्राव घुकार॥गा 
भय कुछ तीनिड साइ। जो भा रन ते जाइ॥ 
तेदि बधब हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि॥ 


हेड रामन्मक्ति शांखा 





नीननिनननननीनननी+भझददख।+ नल ओ।तीणछ डी टन: स अइक्‍इंक्‍ेतऑंइट ल +++++++“+“““ “+“  +“+““  “ “ घ + 


आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करई पुकार ॥ 
रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि ॥ 
छोड़े बिपुल नाराच। लोग कटन विकेट पिशाच ॥ 
उर सीस भुज कर चरन। जढँ तहेँ लगे मद्दि परन॥ 
चिक्रत लागत वान। धर परत कुधर खमान ॥ 
सट कटत तन सतखेंड । पुनि उठत करि पाखंड ॥ 
नभ उस्त बहु मुंज मुंड । बविचुु मौलि धावत रंड॥ 
खग केक काक खगाल। कट कटदि कठिन कराल 0” पा 
विस्तार भय खे 'रामचरितमानल' की-अन्य विशेषताश्रों पर अल 
विचार करने की अ्पेत्षा आगे चल्न कर सारी रचनाओं की विशेषताएँ 
एक साथ दिखाना द्वी उचित द्वोगा । 
है पद सह घर: 
त  थ मु 
चतुर्थ अध्याय 
रु २५ ९ .. ६ [३ 23. 
गासवाबवा जी का कांदता ४ अन्य रचनाय॑ 
तुलसीदाल जी के जो ग्रेथ प्रामाणिक माने जातें हैं उन पर साधा” 
रण दृष्टि स विचार कर लेना आवश्यक है इन भ्रन्थों म॑ से खात लें 
ग्रन्थ हैं पाँच बड़े । बड़े भ्रन्‍्थों में से 'रामचरितमानस_ः का परिचय दिया 
जा झुका'है । | 7 5 2 28 5 
रामलला नहकछू--इसमें केवल २० छुन्द्‌ हैं ।ये छुन्द खोहदर कहलाते ॥ 
हैँ और शुभ अवखरों पर इनको गाया जाता है। इन छुन्दों की रचना 
किस समय को ध्यात में रखकर की गई है. इस विषय में. विद्वानों का 
मतभेद है.। श्रीसद्शुरुशरण अवस्थी इसे यज्ञोपचीत फें उपलच्य में लिखा 
हुआ मानते हैं तथा बाबू श्यामछुन्दरदाव जी और ड'० बड़थ्वाल विवाद 
क्ले अवसर का। रामकुमार वर्मा इसे जनता के व्यवद्दार के लिये लिखा 
मानते हैँ । उन्तके मत में इसे 'डपखरणाड काव्य” कहना चाहिये क्‍योंकि 
इसमें तारतम्य और क्रम है। भाषां की झुन्दरता ओर सौष्टव के कारण 
इसे उन्होंने तुलसीदास का प्रथम काव्य मात्रा है। गोखाईचरित! के 


>-.. अलुखार इसकी रचना मिथिला में हुई! थी-- | 8 


'मिथिला में रचना किए, नदछू मंगल दोय ः 
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गोस्वामी जी की कविता ४ अन्य रचनायें ४५. 


न न 
उसी ग्रन्थ के अनुसार गोखामी जी ने मिथिवा की यात्रा खबत्‌ 
१६४० के पू्वे की थी अस्तु इसका खमय १४३६ ठद्दरता है जो उपयुक्त 
नहीं जान पड़ता । रामायण का रचना काल खबत्‌ १६३१ माना गधा ह्दे 
श्र विद्वानों के मत में यद गंध उससे पुराना है। अवस्थी जी इसका 
रचना काल संवत्‌ १६१८ मानते हैँ । 
इसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में मिश्रबन्धुओं का संरेद् है पर 
बड़े बड़े विद्वान इसे तुलसीकृत दी मानते हैं। 'नदृछू” के कुछ पच्च उदा- 
हरण के रूप में लीजिये-- 
बनि बनि आवत नारि जानि शहद मायन द्दो । 
बिहुँसत आउ लोद्दारिनि दाथ यरायन दो ॥ 





+- न 
यतिया & सुघरि मलिनिया सुंदर गातद्दि हो । 
कनक रतन मनि मौर लिदे मुसकातद्दि दो ॥ 


नै नै 
गार्वाई सब रनिवास देदि प्रभु॒गारी द्दो। 
: शरामलला सकुचा्दि देंखि महतारी हो ॥ 
। इसकी भाषा अवचधी हे। 
| जानकी मंगल--यह एक खण्ड काव्य है। इसमे सीता ओर राम 
: का विवाद वर्शित है। इसकी कथा मानस से भिन्न दै। पुष्पचाटिका, 
/ जनकपूर-वर्णन और परशुराम फा घलु॒षमेंग के समय अति का वर्णुत्र 
॥ इसमे नहीं है। इसकी रचना वाल्मीकिरामायण के आधार पर हुई है 
| अफथाका जैसा विकास होना चाहिए नहीं हुआ है। इसम २१६ छेद दें 
जिनमें १६२ अरुण ओर २४ हरिगीतिका द्वै। गोसाईचरित' के अनुसार 
6 श्सका रचनाकाल संवत्‌ १६४० दे; परन्त पारवतीमंगल ओर जानकीमंगल 
(/ के रचनासाइश्य के आधार पर दोनों का र्चनाकाल पक द्वी माना जा 
/ सकता है। पावेतीमंगल का समय उसी पुष्तक मे कदि ते स्वये दिया दै-- 
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|] . “जय संबत्‌ फागुन सुदि पाँचे गुरु दिलु। 

] । आस्वनि विचरेे मंगल, सनि सुख छित्ु छिचु ॥ हु 
अर्थात्‌ जय संवत्‌ फागुन खुदी £ गुरुवार को अध्विवी नक्षत्र म 


| श्से तुलसीदास जी ने यनाया । 
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इसके कुछ उदाहरण देख-- 
“एक कह्िं कुँवर किसोर, कुलिस कठोर सिव घतु है भहद्दा । 
लेदिं घाल मराल मन्दर, नतृपत अस काहु न कद्दा॥, 
संकल्पि सिय रामदिं समर्पी, सील सुख सोभा मईं। 
जिमि संकरहिं गिरिराज गिरिजा, दरिई्दि श्री सागर दई ॥ 
न न नु- च ) 
पंथ मिले सगुनाथ हाथ फरसा लिए । डार्टाई शँखि देखाई कोप दारुत किये ॥” 
रामाज्षा प्रश्ष--इस अंथ में भी रामकथा का वर्णन है। सारी कथा 
सात सगा मे है पर बालकांड को दुबारा स्थान मिला है । खारी रचना 
दोहों में हे अतः उसे 'दोहावली रामायण” सी कहते हैं दोहों की संख्या 
३४३ है। वस्तुतश यह श्रथ शुभाशुभ फल जानने के लिये ल्विखा गया था। 
कथाओं की दृष्टि से यह वाल्मीकिरामायण के अधिक निकट है। बीच 
बीच में सीता के निर्वासत्न आदि की कथाओं का निदेश भी है। समग्र 
रूप मे यह ध्रन्थ प्रबन्ध की दृष्टि से अच्छा नहीं है । काव्यसोंदर्य अधिक 
नहीं दे । बहुत से दोहे अन्य प्रन्धथों मं भी मिलते हैं । | 
इसकी रचना के समय के विषय में मतभेद हैं 'गोसाई-चरित' 
का मत प्रामाणिक नहीं । रामशलाका? और “रामाकज्षा? को एक मातने पर 
संचत्‌ १६६५ माना जा सकता है क्योंकि यह समय एक प्रतिलिपि पर 
अकित था जो खो गई । 
कुछ उदाहरण लीजिए-- श 
धचारिठ कुँवर बियाहि पुर, गवने दशरथ राठ। 
भए मंजु महल सगुन, गुरु सुर सूंभु पसाउ 0 
अस्मंजसु बड़ सगुन गत, सीता राम बियोग। 
गबन बिंदेश कलेस कलि, द्ामि पराभव रोग 077 
चैराग्यसंदीपनी--शान्त रख के इस ग्रंथ का- जैसा नाम हैं चेसा 
ही विषय दे । इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य-आदि का वर्णव ६ छेंदों में 
किया गया है | खर्य तुलसीदास जी कहते हँ-- 
हे “तुलसी वेद, पुरान मत, पूरन शास्त्र विचार | 
8 यह विराग संदीपनी, अखिल ज्ञान को सार ॥” 
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भाषा की दृष्टि से इसकी रचना शिथिल है। इस पर तत्कालीन 
भक्तिवाद का भी प्रभाव जान पड़ता है । उदाहरण खे स्पष्ट दो जायगा-- 
४ जहाँ सांति सतग्ुरु वी दई । तहाँ क्रोध की ज्र जरि गई ॥ 
न नै ने बल 
अति कोमल अति विमल रुचि, मानस में मल नाई । 
तुलसी रत मन द्दोइ रहे, अपने साहिब मार्दि ॥” 
७... चर्णन के लिये कुल तीन प्रकार के छन्दों का आश्रय लिया गया 
॥/ है-दोहा, सोरठा और चोपाई। “गोसाईचरित” के अठुखार इसका 
( रचना काल खसंबत्‌ १६६६ है परन्तु बाबू श्यामसुन्द्रदा[स ओर डा० बड़थ्वाल 
6 इसे ख० १६४० से पू्े का मानते हैं । 
| पारवतीमंगल--गोखामी जी के समय में वेष्णवों ओर शवों में 
॥, तन्नातनी रद्दती थी इसके परिणाम रुवरूप गोस्वामी जी को कष्ट भी हुआ 
| परच्तु उत्तके हृदय में शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी | 
। स्थान स्थान पर उन्होंने शिव के प्रति भक्ति के भाव प्रकट करके 
| 
' 
| 
हो 


तकनीक +नन>>नपा+ काऊजी+।: ऑपितापताज का गा 5 


शपत्ती सच्ची उदारता का परिचय दिया हैं।रामायण मे गौरी के पूजन को 
॥। यान देकर उन्होंने शिव की महिमा को ऊँचा स्थान दिया और सास्प्र- 
४ रायिक भावों को मधुर बनाने का क्रियात्मक उद्योग किया। 
इस ग्रेथ का आधार “कुमारसभव है ओर इससे शिव-पावेती के 
। विवाह की कथा दै। 'रामचरितमानस? मे वर्णित पावेती के विवाह से 
- रैसम किया गया वर्णन कुछ भिन्न है । लोकिक व्यवहार का भी समावेश 
| हुआ है। सस्पूर्ण रूप से विचार करने पर इसकी कथा 'रामचरितमानस! 
! फी कथा से अधिक झुन्दर और काव्यमय है इसकी भाषा अवधी दे । 
छेद की संख्या १६४ है जिसमे से अधिक अरुण और कुछ हरिगीतिका हैं । 
रचनाकाल इसमे दिया हुआ है ओर उसी के अनुसार मंगत्वार 
हा फात्गुन शुक्ल पॉच सेवत्‌ १६६३ दी ठीक मानना चाहिये । 
कुछ उदाहरण देखने योग्य हैं-- 
| “पितु मातु प्रिय परिवार दरख्हिं निरखि पालदि लालहीं । 
| स्ित पाख वाढ़ति चंद्रिका जनु चेंद्रभुषन साल हींग 
। 


| 
ि 


| 


नै त्ः च- ना 


०5-२० # «5055४ 0 


का 2 टन लक कल राम-भक्ति शाखा 


५ मिमी लिर सन की 82702 कस. अब पक नए नगर 
सच सनेद सौ रुचि जो हठि फेर । सावन सरित सिंधुरख सूप सों घेरइ। प्रा 
है न ४ 


ने न हे गए 


सनि बिचु फनि, जल दीन मीन तल त्यागई । सो कि दोष ग्रुन गनइ जो जेहि अनुरागई॥ |छ् 


हु नै 


न हा 


कहूँ तिय होर्दि सयानि सुतर्दि सिख राउरि । वौरेदि के अनुराग भइठें बढ़ि बाठरि॥ फ़ि| 


के न 
जैंस जनम दरिद्र महामुनि पावइ ! पेंखत 


ने - न प् 
प्रगट प्रमाउ प्रतीति न आवह 7? | 


गीवावली--इस भ्रैथ की रचना फुटकर पद्यों के रूप में हुई जान 
पड़ती है। क्योंकि इसमें कथा का प्रवाह नहीं है जो प्रबंधकाव्यों में होना 
चाहिये | रामचन्द्र की कथा सात काण्डों में विभक्क है परन्तु विस्तार का 
कोई नियम नहीं हे | कुल पदों की संख्या शेश्८ है । बालकाणएड में जहाँ 
१०८ पद हैं वर्हा किष्किन्धा में केवल दो । यह और अनेक दूसरी ज्ुटियाँ 


इसे पर्बंध रूप में देखने से ही जान पड़ती हैँ । रचना पर रृष्ण भक्तों की 


रचना-पद्धति का रंपष्ट प्रभाव है । परन्तु स्व ना कौशल की इृष्टिस गोस्वामी 


जी आगे हैं, पीछे नहीं । बाल-चरित के 


वर्णन में तो तुलसीदाल जी नें 


बड़ी सफलता श्राप्त की है। कदीं कहीं, जहाँ वर्णन लम्बे हो गये हैँ वहां 


गीताव्मकता की दृष्टि से कविता बहुत 


गीतों में--वर्णन का विस्तार न होकर यदि आत्मामिव्यक्कि, संगीत और 


संक्षेप का भाव दो तो अच्छा होता दे । 


सफल नहीं कदहदी जा सकती। 


हे 


आत्माभिव्यक्ति के अवखर कम ,-आये हैं फिए भी .जदाँ हृदय के ! 


भावों को व्यक्त करने का अवसर आया 
राम का वद लोकरज्ञन ओर लोकरच्तक 


स्ड कक | 5 
है तुलसीदास जी चुके न है | 
रूप यहाँ ज़दीं दीखता और न, 


यह आवश्यक दी जान पड़ता है। दा राम के शारीरिक सौंदर्य को जिध 


प्रकार स्थान मित्रा दे उसी प्रकार शील के लिये भी द्ोता तो निस्लन्देद ; 


प्रन्थ का मूल्य कई गुना वढ़ जाता। 
पु क्र 
इसकी रचना के सम्बन्ध मे बड़ी 


। 
मनोदर जनश्र॒ुति है। गोसाई- ' 


चरित' में इसका उल्लेख है। कहते दे एक बार किसी बालक ने आकर 
. तुललीदाख जी को गीत खुनाया। “उसे खुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और 
५ इसे चार नये पद लिख कर दिये । वद प्रतिदिन आता ओर पिछले पद 





हे 
| न 
मु 5 है ड़ १ 


ह् 


पक 
| घ 
हक के ४ है। ह 


६४; “७ 5 
3 3325 2 अं वपकाक हे उजज कक 0२० जि 


रे हु 0 7५ व 
॥॥॒ ६ कक आए शः & “320 २४.४ 
छः >ू ७ चु 
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हट न 

न + 

न + ले /%, हि 
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| गोस्वामी जी की कविता ४ अन्य रचनायें ४६ 


, खुत्ाकर तुलसीदास जी से नये पद्य लिखबाता | इस प्रकार इस त्रन्थ 
की रचना कराने का श्रेय एक बालक को है। भ्री राम कुमार वर्मा इसका 

, रचत्ता-काल संवत्‌ १६४३ के आसपास मानते हँ-- 

| छुन्दों के स्थान पर रागों का प्रयोग हुआ है | रखों का पर्याप्त परि- 

। पाक हुआ है ओर श्टज्ञार, करुण, वान्सल्य, अद्भुत, शान्त, वीर, रोड और 

' भयानक के उदाहरण मिलते हैं । हास्य कम है और बीभत्स विलकुल 


ः 
(५ 


९ पी । कुछ क्षियाँ देखिय-- 


( “मेरे बालक केसे धों मग निबददेंगे। 

५! भूख पिय|स सौत क्षम सकुचनि, क्यों कौसिकदिि कहेंगे । 
| ने न ! चे 

;॒ जब तें ले मुनि संग सिघाये। 

| राम लखन के समाचार सखि, तब ते कछुञ्म न पाये ॥ 
पु ह बिन पानह्दी गमन फल भोजन, भूमि सयन तरु छाद्दीं, 

हे सर सरिता जल पान, घिसुन के, संग सुध्वेवक नाद्दी। 

| + न नः 


स॒नि रन घायल लखन परे हैं, 
स्वामि काज संग्राम छुभठ सो, लोहे लज्ञकारि लरें ६ । 


| नै न रच 

। बैठी सगुन मनावति माता । 

के कब ऐहैं मेरे बाल कुशल घर कदहु काग फुरि बाता ए 

|] दूध भात की दोनी देहों सोने चोंच मढ़ेढों। 

(! जब प्रिय सद्दित विल्ञोकि नयन भरि रामलखन डर लेहों 0” 

4] कृष्णगीतावल्ली--इस पुस्तक का सम्बन्ध रामभक्कि से नहीं है तथापि 
ह झष्णभक्ति पर सर्वश्रेष्ठ रामभक्कि कवि की एकमात्र रचता का उल्लेख 


। आवश्यक है। वल्लम कुल के गोसाइयों के सम्पर्क में आने से ही इस 
0, पुस्तक की रचता हुईं होगी | उन्तले गोखामी जी का सम्प% काशी में ही 
/, हुआ होगा अस्तु अयुमान से इस प्रन्थ की रचता उनके काशीवास के 
8 समय में काशी में दी हुई होगी। “गोलाई-चरितः के अचुलार इसकी 
6, पत्ता का समय संव॒त्‌ १६२८ है। गीतावली के समान दी इसमें छुन्दों 


हा 


पूछ रामन्भमक्ति शाखा 


का नहीं रागों का उल्लेख है। पदों की संख्या केवंल ६९ है । ग्रोढ़ावस्था की 
रचना होने के कारण भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से यह प्रन्य 
सुन्दर है ॥ का 
पुस्तक का विषय कृष्ण की कथा है ओर शेल्ली सर के समान | 
बाललीला, गोपी-डपेालस्स, श्रमरगीत आदि वर्णन के विषय है । इन पदों 
में हृदय को द्ववित करने वाले भाव है और ये लालित्य में किसी प्रकार , 
भी 'खूरसागर' के पदों स्रे कम नहीं। इस रचना से तुलसीदास जी की, 
प्रतिभा ओर मनोवैज्ञानिक विश्छेपषण की च्यमता का पता लगता है। इसकी , 
भाषा न्जभाषा है और शेली सरल । कुछ पेंक्षियाँ देखिये-- | 
“क््टि पारथ सारथि्दि सरादहत गई बद्वोरि गरीब निवाजी | 


न नै न 
पावक विरद्द समीर स्वास तनु-ठूल मिले तुम्द जारमभि द्वरे । 
रन नै नः ! 


घान को गांद पयार ते. जानिय, ज्ञान विषय मन मोरें। 
तुलछी अधिक कदे न रहे रस गूलरि को सो फल कोरे ॥”! 
विनयपत्रिका--विनयपत्निका का आरम्भ मंगलाचरण से हुआ है । 
अस्तु यह पूर्ण श्रस्थ है, संश्रह नहीं। इसमे सन्देद्द चहीं कि उसके पद 
अलग अलग हैं परन्तु उसम॑ एक क्रम है। स्मार्त वैष्ण्वों की रीति के 
अनुसार उन्होंने पहले पंचदेचों ( विष्सु, शिव, डुर्गा, सूर्य और गरेश ) । 
कीस्‍्तुतिकीहें। 5 - 
विनयपनत्रिका में राम के अतिरिक्त अन्य देवताओं की भी स्तुति है। 
जिनमें अपने उद्धार के लिये उन्होंने उनखे प्राथेबवा की है । काशी की 
प्रशंसा भी की गई है, कलिकाल का भर्यंकर वर्रन है । सारी रचना में ही | 
कवि ने बड़ी स्वतन्त्रता-से काम लिया हे परन्तु राम को प्रसन्न करने का | 
भाव प्रायः सर्वत्र विद्यमान है । - पं 
ये रचनाये गाने के लिये हैं. इस लिये प्रत्येक पद्‌ खतन्त्र हें | यद्दी | 
कारण है कि वारम्बार एक दी भाव और विचार की पुनरुक्ति दिखाई देती ॥ 
है | राम की मद्दिमा वर्णन करते तुलसी कभी नहीं थकते इस लिये उनके | 


गुणगान में पुनरक्कि का बाहुलय दे । विनयपत्निका में २७६ पद्‌ हैँ । इनमें | 


+ 
पु ग्प 
है. न ग रर गे हद 7% कहे 


के ट है 
नी 8 4 
ल्‍ १३ के 
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5 या नमन अप पक 
से कुछ पदों की प्रामाणिकता के संबंध में सन्देद्द भी हैं। इसका रचना- 
काल 'गोसाई-चरित? के अनुसार संबत्‌ १६३६ माना जाता है परन्तु 
श्यामसुन्द्रदास जो के मतालुसार इसका रचनाकात् सलचत्‌ १६६६ हे । 
काध्यकला की दृष्टि से यह गीतिकाव्य का उत्कृष्ठ नसमूना है। भक्तों और 
साहित्यिक जनता में इसका बड़ा आदर है। कुछ पंक्षियाँ देखिये-- 
“में तो्दि अब जान्यो संसार । 
ज्यों कदली तरू मध्य निद्दारत कबहुँ न निऊंश्रत सार । 
। न है +- 
केशव कहि न जाई का कहिये । 
देखत तब रचना विचित्र अति समुझ्ति स्वाद मन रंहिये। 
शून्य भीति पर चित्र रंग नहिं तल विनु लिखा चिंतेरे । 
घोये मिंडे न मरै भीति दुख पराश्य एंटि तन द्वरे। 
न न हु 
सुख द्वित कोटि. उपाय निरन्तर करत न पायेँ पिराने । 
। सदा मलीन पंथ के जल ज्यों कबंहु न हृदय यिराने । 
न + +- 
ढ कह्यों राज बन दियो' नि बस गरि गलानि गयो राउ। 
॥ ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तनु मरभ कुघाउ ॥7? 
। वरवे रामायण--इस अ्रेथ का रचनाकाल गोखाई-चरित' के 
/, अनुसार स० १६६६ है, परन्तु यह पक संग्रह-म्रथ है। सेश्रह-प्रंथ के 
' सस्वस्घ में कोई निश्चित खमय वहीं हो सकता प्रन्य कवि की युवाव त्था 
[| का लिखा जान पड़ता है । 
'५.... इसमें राम की कथा का अनियमित रूप में विस्तार है। सार अंय 
॥ परवे छुन्द में है और छुन्दों की कुल सेख्या ऐे८ है इतने छोटे से भ्थ में 
7 सारी.वबात आ भी तो नहीं खकतीं । काव्यकला की इृष्टि से ग्रंथ उत्तम हे 
| परसतु भावों की गस्सीरता नदीं है। इसकी भाप पूर्वी अचची दे । 
| और वे लोगों का यह विचार दो रहा हैं कि यह खेंडित कल्प हे 
(ैं. भोर कुछ लोगों के मत में यह तुलक्षीदास की रचना ही वहीं हे । इस्स 
|», पथ की रचना की पेरणा इन्हें 'रदीम' से मिली थी ऐ; सी जनश्ुति है। इस 
[// के कुछ उदाहरण देखिये-- * 


५ सच किल के ऑिधानाओ +४+++» ५३५५६ 


पे राम-मक्ति शाखा 





विरद्द आगि उर ऊपर जब अधिकाय । ए शँखियों दोउ वैरिनि देहिं बुकाय । 


न ने नैः 
केहि गिनती मई गिनती जस बनबायध । राम जपत भये तुलसी तुलसी दास ॥ 
रन न न 


अब जीवन के है कपि आस न कोह 4 कनगुरेया के झुँदरी कंकल दोइ॥ 
दोहाचली-दोहावली में तुललीदास के लिखे दोदों का संग्रह है । 
बहुत से दोहे अन्य ग्रथों से लिये गये हैं जैले रामाशा-प्रश्व और वेराग्य- 
सेदीपनी । दोहों की कुल संख्या ५७३ है । ह 
गोसाईचरित के अजुसार उसका समय संवत्‌ १६४० हैं। परन्तु , 
विभिन्न भ्रथों के पद्यों का संग्रह दोने के कारण इसका रचनाकाल स्थिर 
करना कठिन है। 
पुस्तक के संग्रह सम्बन्ध में विद्वानों को सन्देद्द है । कुछ लोगों 
का विचार है कि तुलसीदास जी के पश्चात्‌ किस। अन्य व्यक्ति ने इस 
आअथ का सश्रह्द किया है। इसके उदाहरण लीजिये-- 
लद्दी ओंखि कब ऑधरे बॉम पुत कब ल्याय। 
कब कोढ़ी काया लद्दी, जग बहराइच जाय । 
न नः ने 
काल तोपची तुपक मद्दी, दारू अनय कराल ।, 
पाप पल्ीता कठिन गुरु, गोला पुहुमी बाल ॥ ! 
कवितावल्ली--कवितावल्ली मेँ राम के चरित का वर्णन है । इसम ,< 
रामचरित के पराक्तम आदि पौरुषपूर्ण भाग का अच्छा वर्णन है वस्तुतः | 
विषय की दृष्टि से यह गीतावल्ली की पूरक है |गीतावली में कोमल भावों 
की अधिकता है; परुष भावों की नहीं । | 
इसकी रचना फ़ुटकर पद्चों के रूप में हुई है | पऐेसा जान पड़ता ई | 


0:4०. 


कि इसमे ससय समय पर लिखे गये तुलसीदास जी के पद्मों का सम्नह दे । 
यही कारण है कि जहां दहुत से प्रकरणों का विस्तार से वर्णन द्वे चद्दी 
वहुत से धकरण बविल्कुत्न उपेक्षित रह गये हैं । तर ! 


6 कवितावली म॑ कुल ३२५ छन्द हैं, जो सात कांडों म॑ विभक्क हैं। 
. इनका विभाजन छुन्दों की संख्या की दृष्टि स निदान्त विषम अनुपात में री 





गोस्वामी जी की कविता : अन्य रचनायें श्३ 


न न 
है। उत्तरकाणए्ड मे रैपरे छुन्द ह तो अश्ययकाएड म एक | इसम केवल 
चार प्रकार के छन्द प्रयक्त हुए हैं--लवैया, कवित्त, छुप्पय ओर भूलना । 
उदाहरण के लिये कुछ पंक्कियाँ देखिये -- 

छोनी में के छोनीपति छाज जिन्हें छंत्र छाया 
छोनी छोनी छाये छिति आये विभिराज के। 
प्रबल ॒प्रचएड बरिवरड बर वेष बपु 


बरब को बोले वेदेंही बर काज के। 
न 


ने 
जहाँ तहां बुबु६ बिलोकि बुबकारी देंत 
जरत निक्केत धाओ घाओ लागि आगि रें । 
। कहीं तात, मात, श्रात, भगिनी भामिनों भारी 
छोटे छोटे छोदरा असांगे भोर भागि रे । 
थी छोरो घोरा छोरो मद्दिष इंषभ छोरो 
छोरी छोरो, सोवे सो जगावो जामि जागि रे । 
तुलसी बिलोकि अकुलानी जातुधानी कई 
बार बांर कह्मौ पिय कपि सों न लाशि रे । 
न नै न 
लेगूर लपेटत पटकि भठ जयति राम जय उच्चरत । 
तुलसी पवननन्दन अटल जुद्ध कुद्ध कौतुक करत । 
कुणडलिया रामायण के सम्बन्ध म॑ अब तक विद्वानों ने कोई मत 
(स्थिर नहीं किया, परन्तु पं० सत्यनारायण जी पांडेय ने उसके खबन्ध । 
(| पहुत कुछ अनुशीलन किया है । डसकी जो प्रति उन्हें मिली है उसकी 
5 प्रामाणिकता उन्होंने सिद्ध की दै। खर्य महावीरभसाद जी छिवेदी ने 
(उसके संबन्ध में लिखा था, “मैंने इस आज तक अग्राप्य पुछ्तक के कद 
(| भैश पढ़ कर देख, इसकी भाषा शैली श्रोर इसके भाव इख वात हे सबूत 
ृ कि यह रचना गोखामी जी की ही हैं ।? स्व० आचार्य शुक्ल जी तुलसी 
(| वास के पहले कुंडलिया छन्दों का प्रयोग नहीं मानते, उन्होंने तुलसीदास 
इसका ही आविष्क्रक माना है। इस ग्रन्थ में आठ पक्रार्‌ कै कुंड 
मु लिया छुन्द हैं । तुलसीदास की अन्य रचनाओं से इसके भाव और भाषा 


॥* बहुत सास्य है-- 


। 8 ८3%: 56055: + 4900४: 


न्ज कै! 


......... ._.......->+-+०->ककक- ५ टली पा »क-त्क्ी पे 


/॥ 


भ्ड राम-भक्ति शाखा 








“कंगन रानी चलन सिखावति चारधो सुत, कर लाई । 
गिरत परत उठि चलत दंसत घुनि रोबत रद्दत रिसाई ॥ 
रोवत रहत रिपाई भोँगुली टोपी डॉरें। 
मुकतन माल विदारि नयन भरि नीर निद्दारें। 
नीर निहारें कहत सुनित अति तोतरि बानी। 
भजत भौन को पेठ घरति ले आँगन रानी ॥” 
तुलसीदास जी जहां भ्रक्त थे वहीं उच्च कोटि के कबि। अगले 


के 


अध्याय भ उन्नकी काव्यप्रतिभा देखिये | ही 


पचम अध्याय 
गोस्वामी जी की कविता : काव्य-कोशल 

गोखासी जी बालकांड में कविता के संबन्ध में अपने विचार इस 
प्रकार प्रकट करते हैं-- 

“कीरति भनित भुति भलि सोई। सुरसरि सम सबकर द्वित होई ॥” 

वस्तुत+ गोखामी जी की कविता में भी यही गुण वर्तमान हैं। 
यद्यपि उन्होंने अपने निरभिमान खभ्ाव के कारण अपने कवि न होने की 
उच्चस्वर से घोषणा की है-- ठ ह 

“कवि न होर्ड न्दि बचन प्रवीनू। सकल कला सब विद्या हीनू ४! 





री न॑- नी. .-. 
कवित बिबेक एक नहिं मोरे। सत्य कद्ृहुँ लिखि कागद कोरे ॥ 
नः +॑...... के ' 


कवि न होर्ड नहिं. चतुर कहावें।। मति अनुरूप राम गुन गावों ॥” है 
तुलसीदास जी ले कवि के कर्तव्य को बड़ी सुंदरता से निभाया दे। 
कविता में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रख के बिना कविता 
निष्प्राण हो जाती है। तुलखीदाख की रचनाओं म॑ खब प्रकार के रखों 
का समावेश है । ह । 
७»... सटेक्वार--एक बार छुनि कुसुम सुद्दाय। निज कर भूषन राम बंनाये ॥ 
हक मर सीचर्दि पदिराये प्रभु सादर । बैठे फटिक सिला पर झुन्दर ॥ (रामचरितमानस) 


का जज + लय 3 शक अर भी आन 





॥*%8 हे है कट जा 


मन ऊ 
+फ रा हि निज ५ ्द् 
हः 
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गोस्वोमी जी की कविता : काव्य-कीशल 9५. 


न न न व मकर 
!.. झपक हरवा अग मिलि अधिक सुद्दाइ। जानि परे स्िय हियरे जब कुमिलाइ ॥ 
( बरवेरामायण ) 

| वीर- रिपु बलवन्त देखि नहिं डरदीं। एक बार कालहु सन लरहीं ॥ 
| कतहुँ बिटप भुघर उपारि परसेन बरक्खत। 
| कतहुँ बाजि सों बाजि मर्दि गजराज करक्खत ॥ 
| चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बजत। 
विकट कटक बिहुरत बीर बारिद जिमि गजत ॥ (कविताव वी ) 
| करुणु--जथा पंख बिनु खग अति दीना। सनि बिनु फति करिव/ कर हीता ॥ 
अस मम जिवन बन्धु विनु तोहीं। जौ जड़ देव जिआ्यावइ मोहों॥ 

( रामचरितमानस ) 


5 


| 

' अद्भुत--देखर।वा मातहि निज अदभुत रूप श्रर्खंड । 

। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि बहार॒ुड ॥ ( रामचरितम्तानस ) 
[ 


रोद्र--माये लखन कुटिल भइ भौंहं । रदपट फरकत तयन रिसोहे ॥ 

(९, हास्य--चिन्ध्य के बासी उदासी तथेत्रतघारो मद्दा बिन नारि दुखारें। 
। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सनि भे सुति इन्द सुखारे | 
, है हैं सिला सब चन्द्रसमुखी परसे पद मंजुल कंज तिह्ारें 

रे वीन्द्दी भली रघुनायक जू करुना केरि कानंन को पग्मु घारें॥ 


रा 

), द्वीभत्स--सोनित सों सानि सानि गृदा खात सठुवा से, 

ह प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि के । 
*वात्सल्य--धुसरि धूरि भरे तु आंये। भूपति बिईेसि गोद वेठाये ॥ 


ता चै- ने 
भूप बिलोके जब्हि सुनि, आवत छप्तन्द समेत | 
। उठे दरषि सुख सिन्धु महँ, मनहुं याह सी लेते ॥ 
|, पानक--लागि ल्वागि आमि भागि सागि चले जहां तह 
्ि घीय को न माय वाप पूत न सेभारहीं 


; छूटे बार बसन उघोरे घूम छुन्ध अन्घ, 
| कहें बारें बूढ़े बारे बारि वार वारदीं। 
| इय द्विहिनात सांथे जात घहरात जज 

भारी भीर ठेलि पेलि रौंद छंद दारहीं। 


ुदट ९: ह। 
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भ६ राम-भक्तकि शाखा 





नाम ले चित्षात बिललात अकुलात श्रति _ 
तात तात तीसियत मोमियत भारदीं ॥ | 
शान्त--कबहुँक हो इंदि रहनि रहौंगो। 
श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तें संत सुभाव गद्ौंगो । 
जथा लाभ संतोष सदा काहू सों कछु न चह्दौंगो। 
परद्वित निरत निरन्तर मन-क्रम-बचन नेम निवहौंगो। 
परुष बचन अति दुसद्द स्तवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो । 
बिगत मान सम सीतल मन पर गुन अवगुन न कहाँगो । 
परिदरि देह जनित चिन्ता दुख सुख सम बुद्धि सहौंगो । 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरिभक्कि लद्ोंगो । (विनयपत्निता) 
रखों के विभिन्न अग्र-उपांगों--भाव, विभाव, अनु भाव और संचारी . 
भाषों के उदाहरणों की रचना भें कोई कमी नहीं हे । 
अलड्ारों की योजना में तुलसीदास जी का विशेष मद्वत्वपूर्ण स्थाव 
है | शब्दालड्ुएरों और अर्थालड्डएरों की अपू्बे छुट/ ख उन्तकी शोभा बहुत 
वढ़ गई है | कोई भी ऐसा अलड्डार नहीं जिसका उदाहरण इनकी रचना 
में न मिले। बरवै रामायण में अलड्रारों की बहुत ही अच्छी योजना हुई 
है। इतना होने पर भी कहीं ऐसा नहीं जान पड़ता कि अलड्डार प्रदूशनव 
के विचार से उनका स्थान दिया गया है। कुछ उदाहरण देखने योग्य ६-- 
अनुप्रास--दौनवन्धु दीनता द्रिद्र दाह दोष दुख दारुन दुसह दर दुरित दरन। 
( विनयपत्रिका ) 
' यमक--श्याम गौर किमि कहां बखानी । गिरा अनयन नयन बिन्नु वानी ॥ 
( रामचरितमान6 ) 
उत्प्रेन्चा--छोनित छींटि छुटानि जट॑, चुलसी प्रभु सोह मह्य छवि छूटी । 
मानो मरक्षत सेल बिसाल में, फेलि चली बर बीर्‌ णहूटी ॥ ( ऋवितावली ) 
लता भवन ते श्रगट मये, तेद्दि अवसर दोउ माह । 
निकसे जन जुग विमल विघु, जल्द पटल विलगाइ || ( रामचरितमानव ) 
रूपक--अगद दीख दसानन बहसे | सद्दित श्रान कजल गिरि जैंस ॥ 
पक भुजा बिटप सिर सशज्न समाना। रोमावली लता जब्चु बाना॥ 
है, मुख नासिका नयन अर काना । गिरि कन्दरा खोह अनुमाना ॥ (रामचरितमावस) 


प्अ 
१# 2.3 
क्जजज-जञञ--+--++ आज कक टला वजन उत्जअक कं का 
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गौस्वामी जी की कविता ४ काव्य-कौशल ७ 


उपमा--समरथ को न्हिं दोष गोसाईं । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ (रामचरितमानध्) 
उल्लेल- जिनकी रही भावना जेसी। प्रभ्नु मूरति देखि तिन तधी ॥ हा 
व्यतिरिक--सिय मुख सरद कम्तल जिमि क़िमि कह्दि जाइ, 

निसि मलीन वह निस दिन यह विऊसाह। ( बरवे रामायण ) 
उस्मीलित--चंपक हरवा अग मिलि अधिक सुद्दा३। जानि परे प्रिय दियरे जब कुमिलाइ । 
( वरवे रामायण ) 
/ अपहृति--कह प्रभु दैँसि जनि हृदय डेराहू । लूक न असनि केतु न्दिं राहू ॥ 





8 ३ 


| ये किरीट दसकन्धर केरे। आवत बालि-तनय के अरे ॥ (रामचरितम्ानस) 
परि्सख्या--दरड जतिन्ह कर भेद जहैँ, नर्तक नृत्य समाज । 
। जीतिय मन सुनिय अस, रामचन्द्र के राज ॥ ( रामचरितम्रानस ) 
_देष्टान्त--प्रभु अपने नौीचहु आदरदीं। अम्ति श्ुप्, गिर व्विर तून घरहीं॥ , 
| वैसे तो प्रसंग के अनुसार तुलसीदास की कविता में ओज, प्रलाद, 
 माघुय॑ तीनों गुण पाये जाते हैं । परन्तु प्रचावतशप्रखाद ग्रुण की दे । वीर, 
रोद, वीभत्स और भयानक रखों के प्रसंग में ठवगे, संयुकाक्षर आदि 
/ जाकर इन्होंने कविता को ओजखी बना दिया हैं। ओज गुण की रचतवा 
का एक उदाहरण लीजिये-- 
जंबुक निकर्‌ कटक्कट कट्टदिं । खार्दि हुआईि अधघादि दपट्टदि 
कोटिन्द रुंड मुंड बिन डोल्लदिं । सीस परे मद्दि जय जय बोल्लदि ॥ ( रामचरितवानप्त ) 
प्रसादगुण में भाषा सरल होती दे ओर साव बड़ी सरलता से 
“समझ में आ जाते हैं उदाहरण के लिये ये' पंक्षियाँ देखिये -- 
| जल भरि नयन कदृढदिं रघुराई | तात करम निज तें गति पाई । ( रामचरितधानस ) 
| माचुये गुण के लिये क, त, च, ल, स आदि मधुर वर्णो और छोटे 
| 


“पक नह: 2० ०. आई है 
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समालों की आवश्यकता होती है । उदाहरण देखिये-- 
जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देंखी तिन तेधी ॥ 
न हि घर न 
सुनि सनेह सांने वचन, सुनि रघुव्रदि प्रसेध । 
तने राम कस न तुम कहठ अस, इस पंस अवतंस ॥ 
ही जितने अधिक छुन्दों का सफल प्रयोग तुलखीदाख जी ते किया दै 
&, री साहित्य में केशव को छोड़ किसी अन्य कवि ने नहीं किया | प्रायः 


2०, 


का 
अजजनीफा किन जी लिणअ न कल्के गढ़ णब>लब फिकलबण “टी 


| 
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भ्र्प राम-भक्ति शाखा 


देखा जाता है कि कवि कुछ विशेष छुन्दों में ही सफल रचना करने मे 
समर्थ द्वोते हैं । 
रामचरित-मानस में मोस्वामी जी ने आठ प्रकार के मात्रिक और 
ग्यारह प्रकार के वर्णव्वत्तों का व्यवहार किया है। अन्य श्रथों में ओर भी 
छुन्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं विभिन्न छन्दों के मेल्न से नये छन्द 
भी बनाये गये हँ। तुलसीदास जी ने जित छुन्हों का प्रयोग किया वे 
निम्नलिखित हैं । 
दोहा, सोरठा, चौपाई, चोपैय्या, तोमर, डिल्ला, बिभज्जी, हरि' 
गीतिका, सोहर, बरचे, अरुण (मंगल ), छुप्पय, फूलना, मत्तगयन्द, घना- 
क्री, संचिया, कवित्त, अनुष्ठुप , इन्द्रवज्ञा,तोठक,नगसरूपियणी भुंजञगप्रयात, 
मालिवी, रथोद्धता, चसंततितलका, चेशस्य, शादूलविक्रोडित और सग्घरा। 
इन छुन्दों का उदाहरण देने से चहुत अधिक विस्तार हो जायगा। 
एकाधिक छुन्दों के मेल्न से बने हुए छुन्द्‌ का एक उदाहरण लीजिये-- 
ठाकुर अतिदि षड़ो सील सरल घुठि । ध्यान अपमर सिवहु भेंल्यो फेवट उठि ॥ 
भरि अंक मेंटघी सजल नयन सनेंह शिथित्र सरीर सों। 
सुर-सिद्ध मुनि कवि कहत कोउ न श्रेमश्रिय रघुबीर सों ॥ 
खग सबरि निसिचर मालु कपि कि० आयुर्ते बंदित बड़े | 
तापर तिन्दर्कि सेवा सुमिरि जिय जात जसु सकुचनि गड़े ॥ ( विनयपत्रिश ) 
मिले हुए छुन्द प्रायः हरिगीतिका के मेल से दी बनाये गये हैं। 
ऊपर के छुन्द के अन्तिम चार पद्‌ दरिगीदिका के हैँ। इनके अतिरिक्ष 
प्रचलित छुन्दों में कुछ मात्रा बढ़ाकर या घटाकर भी इन्होंने छन्दों की 
रचना की है। जैसे-- 
देश काल पूरन सदा, बड़ बेद पुरान ।सब्र को अभु सब में बसे, सब की गति जान ॥ 
( विनयपत्निका ) 
. गीतावली और विनयपत्रिका मे छुन्दों की नहीं रागों की प्रधानता 
है | तुलसीद/स जी ने निम्नलिखित रागों का प्रयोग किया हे--आखावरी, 
जयतश्री, दिल्ारल, केदारा, सोरठ, घनाश्री, कान्हर, कल्याण कलित, 
विभाग, 7“. होती, सारंग, खहो, मलार, गोरी, मारू, भेरव, चेचरी, 


' / , और <_ «करईीी। 
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गोस्वामी जी की कविता ४ काव्यन्कौशल ४६ 


हिन्दी कविता में तुकान्त कविता की प्रधानता है। तुललीदाख जी 
की कविता मे तुकों का मेल बड़ा सुन्दर होता है। जैसे-- 
... केहि गिनती मं गिनती जस वन घास । राम जपत भये तुलसी तुलसीदाप ॥ 

( बरवे रामायण ) 
) न्नैः चुं न नृः 
। कहेंठ राप्त बियोग तब सीता । मो कहेँ सकल मये विपरीता ॥ ( रामचरितमानप् ) 
पहले ही कद्दा जा चुका है कि तुलखीदाध जी की कविता में प्रसाद 
, गुण की प्रधानता है। प्रखाद गुण में प्रवाद अपेक्षित है दी परन्तु जहाँ 
, उन्होंने ओज-गुणु पूरित रचना की है वहाँ भी प्रवाह में शैथिल्य चहीं 
। आया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उतकी रखता में प्रवाह।बरो व कहो 
, नहीं हुआ। प्रवाहयुक्रता। का उद्दाहरण ढूंढ़ता व्यर्थ है। क्योंकि घारो 
रचनाय ही गुण ले परिपुण हैं । प्रवाह्वरोच के उद्नदरुण लीजिये-- 





 टवकआ शा जी 


“सुन्तहु परम पुनीत इतिद्वाप। । जो सुनि सझत्त सो श्रम नासा 7 ( राभवत्तिमानप्त ) 


। तल्लसीदाल जी अत्यन्त भावुक थे। उनकी कविताओं में दृदय की 
कोमल चृत्तियों को अच्छा स्थान मित्र है । सेपोग और वियोग के स्थलों 
मे, पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-माई, मित्र-मित्र, भक्क और भग नाते, 

| खामी और सबक तथा जन्मभूमि आदि के संबन्ध में जो कोमत माव गई 

॥ प्रगट की गई हैं उन्हें पढ़कर हृदय गद्गर दो उठता है। मक्क के प्रेम का 

(के उदादरण ल्लीजिये-- 

न कामिई्टि नारि पियारि जिमि, लोभिदि प्रिय जिमि दाम । 

तिमि रघुनाथ निरन्तर, श्रिय लागहु मोहि राम ॥ ( रामचरितमावस्र ) 
पति-प्रेम का यद्द पद्‌ कितना झुन्द्र हैं-- 

*.... विरह बिषम विष बेलि बढ़ी उर, ते छुख सकल सुभाय दे री | 

| सोइ सींचिंव लागि मनस्िज के, रहँट नयन नित रहत नहें री ॥ (गीतावली) 

/. पत्नीश्रेम की ये पंक्वियाँ कितनी सुन्दर हैं-- 

| तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत श्रिया एक मनु मोरा । दे 

/! सो मनु सदा रहत तोदि पाहीं । जानु प्रीति रस इतनेद्दि मार्दी ॥ (रामचरितमानस) 

| पक हा दशस्थ के ये अन्तिम वचन सतति प्रेम की चरमसीमा 

। बताते है... 


- 
| 
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दवा रघुनन्दन प्रान पिरीते | तुम बिन्नु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर। हा पितु-द्ित-चितनवचातक-जलधर ॥ 
राम राम कह्ठि राम कि, राम राम कहि राम । 
तु परिद्वरि रघुवर-बिरह, राउ गयेड सुर-धाम ॥ ( रामचरितमोनस ) 
लंका से लोटने पर भरत को विरक्क के बेष में देख कर रामचन्द्र : 
का हृदय प्रेम से भर जाता हैं । वे अपने दी हाथों से भरत की जठा साफ 
करके तीनों भाश्यों को स्लान कराते ह-- ! 
“पुनि करुनानिधि भरत हँकारे । निज कर जटा राम निरुआरे ॥ 
अन्दवाए प्रभु त्ीनिड भाई । भगत बछुल कृपालु रघराई ॥ 
सरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेंष कोटि सत सक्दि न गाई ॥” (राप्रचरितभानत) 
ऐसे सुन्द्र स्थत्रों की मानस भ कमी नहीं हे । 
जहाँ तुलसीदास जी एक मद्दाकवि थे वहीं उनकी विद्वता और 
सर्वाइ्नपूर शात का परिचय हमें उनके श्रन्थों से मिलता हैं । 
उन्हें चनस्पति जगत का बहुत अच्छा शान था। उपमा आदि के | 
लिये उन्होंने बहुत सी वनस्पतियों का नाम लिया हैं। उनकी उत्पत्ति, 
प्रयोग, समय आदि के सम्बन्ध में भ्संग के अज्लुसार उन्होंने बहुत कुद 
कहा है। केला, अर्क, जवास, मोरसिखा, ग्रूलर, भोजपतन्न, कमल, अनार, 
सन, आम, कुम्दड़ा, नीम, धान, चन्दन, बेव आदि के नाम बहुत बार 
आते दे 


जीवों के विषय में भी उनका ज्ञान विस्तृत-था। कहीं कह्दीं कवियों _ 
-- में प्रचल्नित विश्वास के अनुसार भी वर्णन है, परन्तु अधिकांश में उनका 
चर्यन अपने ढंग का निराला है। दस, कोयल, कोओआ, द्विरन, सिंदद, 
मछली, सांप, चातक, जोंक, रेशम का कीड़ा, मयूर, हाथी, घोड़े, रीकें, 
बन्द्र आदि का वर्णुत स्थान २ पर हुआ 
ठुलखीदास जी को गणित और ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। यहद्द 
उनकी रचनाओं से स्पष्ट दो जाता है। उनकी गणितश्ञता का एक नमूना 


कि पु खिय-- 
राम नाम को अंक है, सब साधन दे सून। 
पर झक गये कछु द्वाथ नहिं, शक रहें दस गून 0 
० निम्नल्रिछित दोहे से उनके ज्योतिष-शान का परिचय मिलता दे-- 


+ ८ 4 
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शी जिस 





समठ राहु रवि गहनु मति, राजहि श्रजद्धि कलेस । 
सग्रुन सोच संकट विकट, कलह कलुष दुख देस ॥  (रामाज्ञानप्रश्न ) 
३ हरे 
गोखामी जी की रचनाओं का एक बड़ा भाग गाने योग्य पदों में 
० हि* जप हक न 
। उन्तका निर्माण गाने के लिये ही हुआ था। यह वात उन पदों से स्पष्ट 


हो जाती है। तात्पथ यह कि गोखामी जी को संगीत शाख्र का अच्छा 
झोर व्यापक ज्ञान था । 

उसके नीति संबंधी पदों का उल्लेख न करके यह कहला पर्याप्त है 
कि उनके प्रन्थ के आधार पर एक पृथक्‌ नीतिशास्र की रचत्ता हो सकती 
| है। राजनीति के सम्बन्ध मे जहाँ तहाँ राजा और प्रजा के कर्वव्य बताने 
' वाली पंक्षियाँ पाई जाती हैं । दर्शव शाखों में विशेषकर वेदान्त के संबंध 


| | उनका अच्छा शान्र था । ब्रह्म माया आदि के विषय से उन्होंने बहुत से 
| 


ह 
है 


' स्पतों में विचार किया है । है 

। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रजमाषा इस दो भाषाओं में ही 
। अपती रचना की है। 'रामचरितमानस! “बरवैरामायण”! आदि अवधी 
' में हैं तथा 'कविताचली' 'गीतावली” आदि त्रज़भाषा में । लोगों का कहना 

है प 

6 है कि उनकी रचना में -शुद्ध अवबधी और शुद्ध न्नजसाषा का अभाव है | 
! पेस्तुत; भाषा के सस्वन्ध में गोखामी जी कठोर नियमों का पालन नहीं 
' करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओ में सोजपुरी, चुंदेलखंडी, छत्तीखगढ़ी, 
| राजपूतानी, गुजराती, बंगला, मरहठी, शुद्ध सेस्क्कत, अरबों झोर फारसी 
* के शब्दों का खतन्त्रता से प्रयोग किया है। बहुत से सुद्दावरों और कहा- 
05 हे प्रयोग करके उन्होंने अपनी भाषा को सरख और लोकभ्रिय बना 


। शाला 

पु भोजपुरी--. सरल-नसड़ा हुआ .। ग्ुजराती-- गझना 5 छोड़ना 

अधि राधरश॑आपक्ा मराठी-- वारा ८ कीर्ति हे 

| उुन्दे लखणडी--- सुपती-रजाई ससक्ृत-- पश्यन्तिल देखे। ई 

कोपरन्-परात एठाइशन ऐसा 

। पेत्तीसगढ़ी-- डगरम्ल्मार्य फ़ारसी-- रात रवरात 
जूना ८ पुरा नीदी (ने5)८ अच्छी 

रजपूतानी--. पूरनाझमरना झअरवी-- ग्रीव रू गरीब 


न ली लक मम मय नम आज जन लठ ममुदुत ह 


नल आफ 2 जज और मे १आ ३ ला 
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६२ रामन्मक्कि शाखा 


इसके अतिरिक्क उन्होंने कई क्रियाश्रों की रचना भी की है जैसे-- 

उपदेसन्ता, आरना, पीड़ना आदि | व्याकरण-विरुद्ध और देहाती शब्दों 
के प्रयोग का भी इन्होंने वहिष्कार नहीं किया है 

मुद्दावरे-- नाक संवारत आयों हों नाऊऋददि, मद्दा मंद अध दशकन्घ न करत कान | 


लोकोक्चिया--प्रनो जरे पर लोन लगावति । अरघ तजहिं बुध सरबस्त जाता ॥ 


पष्ठ अध्याय 


गोस्वामी जी की भक्षि-भावना 
गोखाई जी की भक्तिसावना का क्या रूप था और भारतीय भक्ति 
संप्रदाय में उसका कया स्थान था इस विवेचना से पूर्व भक्षिमाग के 
इतिहास से परिचित होना आवश्यक दे। भारतीय भक्तिमार्ग फा विकास 





किस प्रकार हुआ और विष्णु पूजा के स्थान में विष्णु के अवतार राम. 


ओर कृष्ण की उपासना पर आचार्यों ने किस प्रकार ज़ोर दिया इस वात 


का संकेत हम पहले कर चुके हैं। भक्तकिक्षेत्र में शेव संप्रदाय को अपेक्षा 
चेष्णुव सप्रदाय का अधिक प्रचार हुआ | लोह की रक्षा ओर स्थिति के 


विधायक विष्णु माने गए है । लोक के सहज घमं पर जब आउझुरी 
शक्तियों द्वारा आक्रमण होने लगता हैं तब विष्छु डसकी रक्षा के लिए 


मनुष्य का अवतार लेते हैं। खास्य-्भावना के कारण मानवद्दद्य को _ 
भगवान के अवतार अधिक प्रिय लगे | विष्णु में बद्द उतनी तल्लीनता से गा 
न रम सका। राम ओर कृष्ण मनुष्य के रूप मे मनुष्य की सहायता 


करते दिखाई देते हैं । भक्त का उन ले अधिक सामीप्य का अनुभत्र करता 

साभाविक ही हे । 
जब मुसलमानों का साम्राज्य| भारतवर्ष में ध्यथिर दो चला तव 
उनकी आऋमणकारी नीति में भी परिवतंन होने लगा। अ्रत्याचार का 
दौर दौरा बंद तो व हुआ था पर वे| यद्द खममभते लगे थे कि भारतवर्ष 
केचल हमारा विजित देश ही नहीं है अपितु धर्म इस पर शासन स्थिर 
रखता है । उनमे इस देश के प्रति ः नेपन की भ्रावना का प्रार्डु्भाव ६ 
था। ऐसी दशा म एक-दूसरे घ॒ममं चालों के परिचय के निकठ आते 


गोस्वामी जी की सक्ति-भावना है हे 


शी इच्छा खाभाचिक थी। हिन्दू भी उल समय अपनी विजय की आशा 
छोड़ बेठे थे ओर उत्तम भी जीवन को खुखमय ओर शांत बनाने की कुछ 
अमिलाषा जागृत दो चुकी थी। वे विजेताओं के मेल में आने के लिए 
लातलायित नहीं तो उत्सुक अवश्य थे। पर इस सस्मिल्नम में सब से बड़ी 
वाघा थी पंडितों और मुलन्नाओं कां मतवैषस्य । जनसाधारण उन्हीं का 
अनुकरण किया करते हैं। हिन्दू सस्क्ृति और मुस्लिम संस्कृति के सिद्धांत 
परस्पर विरुद्ध थे । आध्यात्मिक एकता के बिना जीवन की एकता खेभव 
न थी, ऐसी परिस्यिति में महात्मा कबीर का जन्म हुआ । इनकी भक्ति 
भारतीय प्रस्परा का खामाविक विकास नहीं है; यह विदेशी परस्परा 
की भक्ति है । 
बात यह है कि मुसलमान धर्म में सुर्तिपूजा का स्थान नहीं हे 

सगुण रूप की उपासना मुसलमानों से मेल न खाती, इसी लिए निराकार 
फी उपाखना को लेकर कबीर आगे बढ़े, उन्त पर योगमार्ग का भी स्पष्ट 
भाव है। इसका लद्दय एक ऐसी खासान्य उपालखता पद्धति का प्रतिपादन 
(फैला था जिसे हिंदू ओर सुसलमान समान रूप से अपना सरकें। ये 
मृतिपूज का खणडने सुसलमाती जोश के साथ करते थे। गोवध की 
, निन्‍्दा भी इन्होंने कट्टर हिंदू की हैसियत से की हैं। ईश्वर के खाथ संयोग 

होने की दशा में इनकी उक्कियाँ रहस्यमयी हो गयी हैँ । इसका अलग एक 
पथ चला । बेद्‌ पुराणों की निन्‍द/ सी इन्होंने की दें | इखी को त़द्य कर 
; "स्वामी जी ने कहा है-- 

हं साख, सबदी, दोहरा, कहि कदिनी उपखान। 

संगत निरूप्िं भगति कलि, निर्दाई वेद पुरान॥ 

' _... इस प्रकार दम देखते हैँ कि उत्तकी भक्कि सारतीय भक्तिमार्ग से 
ते नहीं खाती, उस पर विदेशी परम्परा का पूरा पूरा भभाव है । भार- 
॥ पं भक्त मगदान्‌ की समुण सता के खीक[र के साथ उसकी ऋला के 
सा श्यक्ष जगत के बीच करता है, सन के भीतर नहीं । तुब्नजादाल 
/ पर्यान्ती की अपेक्षा वाह्मलोक में अपनी शाश्वत कला के प्रकाश करने 
पु गले भगवान के सगुण रूप की उपासना को श्रेष्ठ समझते थे-- 
। “अंतर जाबिहु ते बड़ बादिरजामि हैं राम जो चान लिए ते, 
पेज परे प्रहलादहु के प्रगंटे प्रभु पाइन ते व द्विए ते 
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घट राम-भक्ति शाखा 


भारतीय भक्त भगवान-के लोकरंजक और लोकधर्मरक्षक खरुप । 
पर सुग्ध रहता है । हम पहले कह चुके हैं कि भारतीय भक्कि'सावना पर 
विष्णुपूजा का प्रभाव प्रधानतया पड़ा है और विष्णु स्थितिरक्षा के विधा: ः पे 
यक हैं । कबीर ने भगवान्‌ का क्रोकरंजक ओर लोकचघमंरक्षक स्वरूप न, 
अपनाया। थे केवल हिंदू ओर मुललमान विचारधाराओं के बीच 
सामंजस्य स्थापित करते में लगे रद्दे । 
खुफी संप्रदाय के कवियों की साधना अधिकतर इन्हीं के मेल-मे 
थी, खुफी कवि प्रायः सुखलमान थे । कवीर ने केवल आध्यात्मिक सामे- 
जस्य-साधन का ही प्रयत्न किया था | मानव जाति के हृदय में एकद्दी 
प्रकार की रागात्मक भावना का प्रसार पाया जाता है। उसमें मतवेषम्य 
के कारण विषमता उत्पन्न नहीं द्वोती। अत्याचार पर क्रोच,- दरिद्वता-पूर 
करुणा और चीरता को देख कर दर्ष का संचार समान भाव खे सब में 
होता है। सूफी कवियों ने दिदुओं के घर की कद्दानियों को लेकर उतमे 
कल्पना का पुटठ देकर प्रेमगाथाओं की रचना की । इस प्रकार रुफी कवियों 
- ने छृद्यगत वैषम्य को दूर करने का प्रयत्न किया | कबीर की आध्यात्मिक | 
पुकवा के प्रयत्न के बाद दोनों जातियों के हृदयों को एक दूसरे के निकट 
लाने की आवश्यकता बाकी थी । इन कवियों ने लोकिक प्रेम के बहाने * 
उस गढ़ भ्ेमतत्व की व्यंजना की है जो अखीम की ओर मन को लगा ; 
देता हे । लोकिक व्यापारों के बीच जहाँ भी आध्यात्मिक संकेत सुफो 
कवि करते है वर्दाँ. उनकी रचना रहस्यात्मक हो जाती दे । नाथपंथियों 
का पूरा प्रभाव इन पर पड़ा था, सूफी कवियों में जो मुसलभान थे उन्होंने 
मंगलाचरण में मुहस्मद्‌ खाढब की बंदन। और शाद्देवक्क (तत्कालीन बादशाह) 
की भशंसा भी की दे । इनकी रचनाएँ -अवधघी माषा भ॑ दोहा चोपाई ४प 
में पाई जाती हैं | खुफी कवि प्रकृति के लाना व्यापारों मे-अणु-अणु में | 
डस अखीम का आभास पाते हैं । खुफी समदाय की एक विशेषता श्र | 
- है, पहले ही दम कद्द आए हैँ कि कृष्ण की उपाखना घीरे-धीरे माधु्यनाव 
प्र 
की उपासना की ओर उन्मुख दोदी गई। कुछ लोगों का विचार दे कि 
माधुर्वभाव की उपासना पर खुफी प्रभाव है, पर यद वात कुछ युक्तिलेगत 
2 नहीं प्रतीत होती । कृष्णभक्कि के अन्यतम घरमअंथ भागवत के दशमस्कध + 
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गोस्वामौ जी कौ भक्ति-भावना ६५ 


में श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का पूरा वर्शच मिलता है । उसी का 


सहारा लेकर माधुर्यमाव की उपासना का प्रचार बढ़ा। भारतीय मक्क 
| इष्टदेव को प्रिंयतम के रूप में देखता हे ओर खर्य प्रेमिका के रूप में 
, अपनी भावनाओं का अर्पणु करता है। हमारे यहाँ के दाशेनिक विवेचन 
; में मक्ृति और पुरुष का विवेचन हुआ दै। उसी का प्रभाव हभारो 
| माधुयेमाव की उपा लना पर भी पड़ा दे | पर खुफ़ो संप्रदाय में परमात्म- 
५ सत्ता की भावना प्रेमिका के रूप में को गई है । खाथक गुरु के उपदेश से 
। प्रेमिका के पास तक पहुँचने का प्रयल्ल करता है | बचद उल अलीम के प्रेम 
( में व्याकुल रहता ह। अंत में प्रेमिका का हृश्य दयाद् द्ोता है और 
 भ्रमिका का हृदय भी साधक से मिलते को उत्कर्ठित हो जाता है। 


के रूप में कल्पना भी विदेशी परंपरा का प्रभाव दै। खाघक ओर प्रेमिका 
|! के व्यापारों को व्यक्ष करते खमय खुकियों की उक्कियाँ स्वभ(वतः३ रहस्य- 
॥ मयी हो जाती हैं। >> 

,.. रहस्य को भावना का भारतीय भक्ति संप्रदाय में कोई स्थान नहीं 
6 है। भारतीय भक्त स्थ्वर की व्यक्त सचा से खात्तात्कार करना चाहता ई | 
६; अप्पक्ष पर उसे अविश्वास नहीं दे पर अव्यक्ल ले खाज्चात्दार चिंतन हारा 
६ शी हो खकता है, जो जन-लाधारण के किये खुगम बढीं दे ।मक्ति एक 

/ रागात्मिका वृत्ति है, भक्ति एक भाव है जो हृदय ले उद्‌भूत दे । जो वस्तु 

# “व्यक्ष नहीं है उस पर अनुराग का दिकना प्रकृतिविरुद्ध वात हैं, प्रेम 

# प्यक्ष सत्ता के साथ ही हो सकत। हे | कृष्णभक्कि समद्(य ४ माधु 4भावता। 

(६ को स्थान मिल जाने के कारण उसमें रदृस्य भावना का कहाँ कह आभाल 

(६. भवश्य मित्रता है । प्रेममार्म की उपालिका सौ अद्ुणग सम मतबणला 

६, होकर 'भेरे तो गिरघर गोपाल दुखर। न कोई” का खर भर करती थो। 

, भद्दाप्रश्ु चेतन्प विद्यापति के पदों को गाऋर मूच्छिव दो ज्ञाया करते थे । 

#, एन पर सूफ़ीप्रभाव कद अथवा प्रेम का अतिरेक कहें जिलके वशीभूत 

४५ दोकर दे अ्रपनी सुधवुध खो बैठते ये । मीरा की रचचाओं में कई्ीं-कर्दी 

है रहस्पभावना का आसाल मिलता है। राममक्ति-्सम्परदाय में मी कृष्णमक्कि- 
6, सेम्पदाय के अनुकरण पर सखी सम्प्रशाय का सेगठन वाद में छुआ दे, 
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जिसमे राम की उपासना सखी भाव से करते का विधान-है | राम मयदा' 
पुरुषोत्तम थे अतः इस सम्प्रदाय में यह उपासना ज्ञोर न पकड़ सकी। 
सच्ची भक्ति के लिये माधुयभाव की उपासना को प्रोत्साहन देना ठीक नहीं 
है। इसमे इप्टदेव के प्रति समता का भाव आ जाता है। माधुयमाव का 
भावना उपासक कुछ ढीठ हो जाता दैे। उसके हृद्य से दृष्टदे व के प्रति 
महत्त्व की जाती रहती है। सच्ची भक्ति के लिये महत्त्व की भावना का होना 
अतिवाय है। आचार्य प॑० रामचन्द्र जी शुक्ल ने भक्ति की परिमाषा बताते 
हुए कहा है कि दूसरे के मदृत्व का खीकार और अपने दैन्य का अनुभव 
करने स श्रद्धा का भाव जायुत द्ोता है । जब उसके साथ प्रेम का मेल 
जाता हैं थी वह भक्ति कहलाने लगती है । इसी लिये तुलसीदास जी ने 
दाव्यभाव फी उपासना पर जोर दिया है । 
“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि ।” 


सेवक का अपना पृथर्‌ व्यक्षित्व नहीं रद्दता प्रभु की इच्छा ही 
उसकी इच्छा हैँ । इस प्रकार उसका मन सीमित क्षेत्र मं बंधा रहता है 
ह अपनी चंचलता के कारण साधक का अहित नहीं कर पावा, बह प्र 
के महत्त्व को भूलता नहीं है 
प्णुभक्षि-सम्प्रदाय के कवियों ने यद्यपि तल्लीनता का अनुभव 
किया है परन्तु उनका व्यक्तित्व स्पष्ट पृथक बना रहता है | खुरदास सख्य 
भाव के उपाखक दूँ । उन्की स्वरमाधुरी ने ह्विन्दी-लाहित्य को खरख बचा 
दिया है, ये कृष्ण की बाललीलाओं ओर गोपियों की अनन्‍्य प्रेम-मावनर' 
पर मुग्ध थे। महाभारत के कृष्ण इनकी रचनाओं में बहुत कम ख्थान पा 
सके हें । इन्द्रोंने कृष्ण के लोकरंजक खरूप को ही अपनाया है। भगवान, 
का लोकधमैरक्तक स्वरूप इनकी उपासना के लिये उतना उपयोगी न 
था । इनकी रचनाओं में भगवान्‌ की जीवनव्यापिनी कला के दुशत 
नहीं होते । 
संपूर्ण जीवन को अनुप्राणित करने वाली भगवान्‌ की पूर्णकला के 
दर्शन हम तुलसीदाख की रचनाओं मे मिलते हैं। गोखाई जी भगवान्‌ के 
लोक-घर्म-रक्षक स्वरूप को लेकर शआगे बढ़े है । 
४ ५. हम पहले कद्द छुके हैं कि कवीर द्विंदू और मुखलमान घमम के वींच 
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सामंजस्य स्थापित फरने की चेष्ठा में लगे रद्दे (उस समय हिंदू जाति 
( निराश थी, उसने नियाकार की स/घना में मत लगाया, पर इससे उसकी 
| निराशा कम न हुई, निशेण सत्ता से उले अपना कोई काम साधता न 
/ दिखाई दिया। व्यक्त सचा के साथ तल्लीनता का अनुभव करना सी 
0 कठिन था। खुफ़ो कवि भी हिंदु जाति को आशा का संदेश ब दे सके, 
| हिन्दू और मुसलमान हृदयों के बोच पड़ी हुई विषमता को उन्होंने दूर 
!। किया । अपनी रचनाओं मे उन्होंने द्खि्‌ दिया कि मानव मात्र के ह्द्द्य 
£ में भावना की एक ही धारा बहा करती है। खुग्दास ने भगवान के मधुर- 
। तम रूप को सामने रखकर हिंदू जाति की चैराश्यजनित खिन्नता तो 
रु हृठायी पर निराश हृदयों में आशा का संचार वे न कर खके। गोसाई जी 
। ने अपने मानस की रचता करके इछदेव का जो आदश सामने रखा डसे 
देख+र हिंदू. मन आशा से नाच उठा। उन्होंने राम के जिस खरूप का 
५ ता दे बद पूर्ण है; उनकी भक्षि-पद्धति 0 के कि सरल 
| ९ गोखाई जी की भक्ति भाववा भारतीय सक्तिमागे का खापधाविक विक्राल 
4 है, विदेशी प्रभाव उसे छू तक नहीं गया । 
दार्शनिकता भारतवर्ष की अपनी चीज़ है | यहाँ त्रह्म की सत्ता पर 
है क्ष ृष्टिकोणों ले विचार किया गया है। किसी ने ब्रह्म को सशुण 
॥ ६ 'तिपादित किया है, तो किसी ने निशयैण | खेलार कानियमत 5-८ वालों 
(] गई परमास्म-सत्ता है जो त्रह्म नाम से अभिदित द्वोतो है, इतना तो प्रावः 


(६ अभी मानते हैं | भक्तिसप्रदाय वाले ब्रह्म ओर जीव की एकता मे विश्वास 
# नह करते, वे जीव को ब्रह्म का अश, नित्य ओर पृथक्‌ खचा वाला 





॥ अर 

ऐ ईश्वर अंस जीव अविनासी? 

जीव और बह्म को एक मान लेने पर भक्ति के विकास का पूरा 
। अवसर त्तहीं रहता । पृथक रहकर भक्त अरह्म में मिल जाते _की-उसक्ने 

|] भामीष्य लाभ फी-इच्छा करता द्वै ओर प्रयल्लखील दोता है। अपनी 

६१ भेहिभावना की तुष्टि के लिए तुलसी ब्रह्म] की सग्युण सता को मानते हैँ; 
! बधपि वे उसकी मिराकारता पर अविश्वास नहीं करते | उनका तो कहना 

; बे: -“अगुन सगुन दोउ ब्रह्म सखपा । अकथ अगाघ अनादि अनूया ।' महा 
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की तिविध शक्षियाँ ब्रह्मा, विष्णु- और शिव हैँ । विष्णु के अवतार राम 
हैं, थे भनुष्य है, इश्वर हैं, ब्रह्म' के प्रतीक हैं। संखार का भार दृटाने के 
लिए उन्हे बार बार अवतार लेना पड़ता है । विष्णु के चौबीस अबतार 
हैं । कबीर की तरद्द तुललीदास के राम निराकार नहीं हैँ । उनके राम 
सौंदर्य, शक्ति ओर शील के समन्वय हैं | तुललीदास को भगवान्‌ के सब, 
अवतारों में राम द्वी अधिक प्रिय हैं। राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं। राम का 
नाम राम से भी बड़ा हे- 
“कुहर्द नाम बड़ रामतें, निज विचार अनुसार ४” 
तुलसीदास जी ने राम का जो स्वरूप चित्रित किया है, उसका 
ध्यात यदि भ्रक्क न कर सके तो राम का नामस्मरण ही उसे पार उतार 
देता है । राम का,न्ाम भक्ति का निर्मल अ्काश देता है ओर भक्कि के उदय 
के साथ बह राम के शक्ति, शील और सौंदयमयी सूर्ति का दर्शव कर 
आनंद से पुलकित होने लगता है। राम के नाम स्सरण से जहाँ अन्तशकरणु- 
की शुद्धि और उसमे भक्ति का निर्मेल् श्रकाश उत्पन्न होता है वहाँ उसका 
आचरण भी पवित्र हो ज्ञाता है । उसके बाह्य जीवन पर उसके रद्दत-सदन 
पर भी प्रभाव पड़ता. है । वद शुद्ध आचारवाला वन खकता है| पीछे कद्दा 
जा छुका हैं कि भक्ति का नित्य लक्षण सदाचार की भावना का खुजन ह | 
राम नाम मे ऐसी ही अपूर्ने शक्ति है-- 
मर “राग-नाम मणि-दीप घरु, जीह 'देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरहु,, जौ चाहसि उजियार ॥” 
गोसाई जी ने अपनी भक्ति भावना के लिए जैसे दृष्टदेव की तथ्य 

भावना फी दे उसका उल्लेख संक्षेप म॑ दो चुका है, उनके राम विष्णु के 
अचतार, ब्रह्म के प्रतीक, शक्ति, शील और सौंदर्य के समन्वय दूँ । 

अनुराग रखने वाला दोना चाहिए। अन्नुराग की खाधना रागात्मिवा ' 
व॒त्ति की उत्तेजना होने पर ही संभव हैं। हृदय को आकर्षित करने के 
लिए ही भगवान के अनंत सौंदर्य की | भावना की गईं है, पर उससे भी 
पहले भगवान के नामस्सरण से मन-को निर्मेल तथा राम में अनश्चुरक्ष वनाने 

+ ब्यवस्था दी गई है, राम के नाम से “भीतर वाहिरहु” निर्मलता आती 


है। दूसरा साधन है. राम-कथा का अवण, राम की अनंत लीलाओं का 
ध्यान करते करते साधक का मन तन्‍्मय होने लगता है ओर उसमे सक्ति- 
भावना का प्रा्ुर्भाव होता है। इस प्रकार जब साधक के मन भगवान 
के ध्यान करने का अभ्यासी हो जाता है, उसे राम का अनंत सौंदर्य 
मुग्ध कर लेता है । वद आँख से राम के सौंदर्य का प्रत्यक्ती-करण चाहता 
है, कानों से गुशवली के श्रवण को ही लाभ समझता है, उसका हृदय 
उन्हीं थे सम जाना चाहता है, तात्पय यद्द कि उसकी सारी इन्द्रियाँ 
' सांसारिक विषयों से मुड़कर इश्वर की ओर उन्म्रुख हो जाती हैं। भगवान 
के शक्तिःखरूप का स्मरण कर उसकी भक्तिभाचना में डढ़ता आती हे, 
' अनंत शक्ति के खरूप राम हैं 'लच निमेष परमान जुग काल हा कोदण्ड?। 
उसे यह प्रोस। हो जाता है कि संसार का कल्याण करने में ये समर्थ 
हैं। राम के शील खरूप पर हृदय विसुग्ध दो रहता हैं और राम के 
शील-खभाव का चिंतव करते हुए उसका सतत निर्मल हो जाता है। मत 
६ की निर्मेलता भक्ति के लिए आवश्यक है-- 
' “सुथे मन सूघे बचन सूघी सब करतूती । 
तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसुति ॥! 
। ; इस प्रकार भक्क भगवान के प्रेम को भाप्त करता है। तुलसीदास 
मुक्ति की कामना नहीं करते, वे चाहते हैं राम की खबा करना जो मुक्कि 
, प्रिलने के वाद नहीं हो सकती । उन्होंने भक्ति के आनंद के लिए भक्तिपथ 
[ का अवलस्बन किया था, पर भक्ति से वैराग्य और ज्ञाच की उत्पति होती 
है। वैराग्य और विवेक के बिचा भक्कि की सचा ही गोखाई जी खीकार 


5 नहीं करते। ' 
“म्ति संमत इरि-भक्ति पथ, संजुत विरति विवेक्न ४ 


5 अीकार का, 
नम्म्दी 


इस प्रकार -- हे 5 
गः “राम मजत सोइ मुक्ति गुसाई। अनइच्छित आवई घरिआई । 
| यही गोसाई जी की सक्तिभावता का खरूप है ! 


मुक्ति का साधन ज्ञान भी है और मसक्ति भी। भक्ति उसका सरल 
४ साधन है जिसके द्वारा मुक्ति “अनचइचिडत आवर वरिआ्राए? । क्षानमार्ग 

| पड़ टेढ़ा और जन-सखाधारण के उपयुक्त नहीं है, चिंतवशील दार्शनिक 
ह पेपखी ज्ञानमा्ग पर चल कर मह्म में अन्य सत्ता को लय कर देता दै। पर 
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७० राम-मक्ति शाखा 
व 552 
“उयान पंथ कृपान के घारा। परत, खगेस | द्वोह नहिं वारा ॥? 
हे इस लिए गोखामी जी ने भक्ति के द्वारा अध्यात्म-साधता का उप- 
देश दिया है । ज्ञानपंथ अंकों में लिखी संख्या के सम्रान है पर भक्तिमार्म 
अक्तरों में लिखी संख्या है जिसमें कभी मूल होने की सेभावना नहीं । 
तुलसीदास जी कहते है । 
४ राम भजन नीको मोदि लागत राजडगरो सो ।? 
यह वह राजमार्ग है जिसमें न गड्ढे हैं और न कीचड़, भक्ति में भी , 
माचुय, सख्य, वात्सल्य आदि की अपेक्षा उन्हें दास्य भाव की भक्ति प्रिय है-- 
“सेवक सेव्य भाव विन्ु भव न तरिय उरगरारि ।”? 
भक्ति ओर ज्ञान मुक्ति के साधन हैं, इनमें कोई अतर नहीं है। 
“ज्ञानदिं भगतिएिं नहिं कछु भदा। उमय हरई भवसंभव खेदा ॥- 
वास्तव म॑ तो तुलसीदास दोनों को एक मानते ढँ। भक्ति के 
लिए विरति ओर विवेक को आवश्यक बताया दी गया है। और ज्ञान का 
अनुगमन पहुँचे हुए भक्त कर सकते हैं। पहले तो भक्तित के द्वारा ही 
मन को एकाग्र करना पड़ता है। शंकराचार्य तक ने भक्ति करने का 
उपदेश दिया है, तुलसीदास की समन्वय भावना ने भक्ति ओर ज्ञान 
को एक कर दिया है। तुलसीदास जी का आविर्भाव ही सामंजस्य 
स्थापन के लिए हुआ था। इन्होंने शनमार्गी ओर भक्तिमार्गी पंथों के 
बीच एकता का स्थापन किया । 
ज्ञान से भक्ति को भ्रेष्ठ इस लिए भी कद्द। है कि भक्ति हृदय का 
भाव है । छद॒य में राम का अनुराग जग जाने पर फिर और किसी राग 
के चढ़ने का भय नहीं है । शान बुद्धि की क्रिया का फल है और बुद्धि पर 
राग का--मसाया का प्रभाव पड़ सकता है। इसी बात को तुलसीदास 
जी ने रूपक बाँध कर कहा हे । 
८्यान विराग जोग विग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना ॥ 
माया भगति सुनहु तुम्द दोठ । नारि-वर्ग जानहिं सब कोठ ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा । पन्नगारि, यद्द चरित अनूवा हर!” 
इस प्रकार भक्षिमार्ग में साधक को किसी वाघा का सामना नहीं 


पड़ता । 
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भक्ति के दो पक्त होते हें-लाध्य ओर साधक । साधक खाध्य के 
, महत्त्व पर भ्रद्धा करता हुआ अपनी मचोचुत्ति को स्लेहसिक्त कर साध्य 
; पर अड़ा देती है, इस भक्ति कहते हैं । साधक की पवित्रता और अनन्यता 
+ साधना के लिये अपेक्षित हैं,, साध्य का-इृष्टद्च का-जीवन जितना ही 
पवित्र और महत्त्वशाली होगा साधक में पवित्रता और अनन्‍यता की 
भावना उतने ही उत्क्ष को पहुँची हुई सिलेगी। कहने का तात्यय यह 
(कि भक्निक्षेत्र में इछदेच की भावना अपना विशेष महत्त्व रखती है, 
7 तृखसीदास के राम, शक्तिशील और सौंदर्य के समन्वय थे, सखार के 
किसी घम भे इश्ददेव की ऐसी आदश्श भावना नहीं की गईं। 
। _सत्त, रज, तम ये तीनों गुण हैं जो इस पांचमीतिक खृष्टि में 
व्याप्त हैं। इनसे मुक्त संखार का कोई भी जीब नहीं है, देवता भी इनके 
|| “भाव से बच नहद्दीं सकते हैं । प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण रहते हैं। 
[[ अन्तर केवल इतना है. कि कोई प्रधान होकर वर्षमान रहता दे तथा 
! | "३ अप्रधान रहकर | देवताओं से ब्रह्मा रजोगुण के, विष्णु सत्वमुण के 
([ ऐथी शिव तमोगुण के प्रतीक हैं । ब्रह्म अपनी इन्हीं जिग्ुणमयी भिमूर्ति 
; के दाण सृष्टि काये चल्लाता है, ब्रह्मा रुजन करते हैं, विष्णु पालन करते 
(| ९ भर शिच संहार करते हैं इसी लिये वे तमोगुण के प्रतीक हैं । मनुष्यों 
| भें तपस्वी और सन्‍्यासी सत््वभुण-प्रधान हैं, साधारण ग्रहस्थ रजोगुण 
भैधात्त तथा नीच पुरुष अथवा राज्तल तमोगुण प्रधान हुआ करते हैं । 
() 'फिसराज़ रावण से तमोग्रुण अपनी सीमा पर पहुँच गया था। उससे 
(। पका प्रायः अभाव ही था, रजोगुण की मात्रा सी कम दो चली थी। 
(| ने से स्पष्ट हो गया है कि सारी सृष्टि त्रिगुणमयी है और सारे दी 
| जी अवबखर पर सत्व, रज, तम की ओर आकृष्ट हुआ करते है । यह्द 
'के स्वाभाविक भच्चांत है; इन तीनों गुणों के उचित समन्वय से दी 
शेता आती है | समन्वय के विना संसार चल भी नहीं सकता, तुलसी- 
रास जी की सासंजस्थ भावना ने इन तीचों का मेल रास से करा दिया, 
पम का स्वरूप पूर्ण हो गया। जीव का आकर्षण चिश॒ुण की ओर होता 
| + अतः निगुरात्मक इशदेव सक्ति को अधिक आकर्षित कर खकते हैं, 
ए ही अप्िप्राय से गोसाई जी ने निगुणात्मक स्वरूप की कठ्पना की | 


७र्‌ .._ राम-मक्ति शाखा 


रज का प्रतीक सौन्दर्य, तम का प्रतीक' शक्ति तथा, सत्व का 
प्रतीक शील है । राम का सौन्दर्य अलोकिक था, नीलें मेघ के समान 
श्यामवर्श, दिनकर की भाँति तेज से देदीप्यमान पर चन्द्रमा की भाँति 
शीतल ओर खुखद मुखारचिंद किस मनुष्य को प्रिय न लगेगा, उस 
अखीम सौंद्य पर कौन सुग्ध न दो रहेगा ? बालछवि सब से अधिक 
आकषक हुआ करती हैं, एक पद्‌ मे बालक राम का चित्र देखिये-- 
“आंगन फिरत घुटुरवनि घाए। मा 
नील जलद-तनु श्याम राम-सिसु,जननि निरखि मुख निकट बोलाए।  - 
बंधुक-सुमन असन पद पकज अक्रुस प्रमुख चिह्द -बनि आए। 
नूपुर जनु सुनिवर-कल-दँसनि रे नीढ़, दे बाँद बसाए । 
- » कटठि-मेखल, वर द्वार, प्रीवद्र, रुचिर बाद भूषण पदिराए। 
उर श्रीवत्स मनो:र दरिनख हेममध्य मनिगन बहु लाए ॥' 
सुमग-चिबुक द्विज अधर नासिका स्नवन्न कपोल मो्हि अति भाए। 
भ्रू सुन्दर करन रस-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जग जाए ॥ 
: *भालं बिलास ललित लठकन वर, .बालदसा के चिकुर सुहए । 
नै श्ः व2 जा व पल हल 
तुलसीदास रघुनाथ रूप-गरुन तौ कह्टौं जो विधि द्ोदिं बनाए ॥” 
ऐसे खुन्द्र बाल-रूप पर भी जिसकी मनोच्त्ति न ठिकी उसके लिये 
कया कहा जाय ! रास के सौंद्य को निरखने के लिये खुरपति इन्द्र भी 


लालायित-रदता है, धूलिघूसर बालक राम की-क्रीड़ाएँ केसी मनोद्दर है ।- 


“*बाल-भुषण-बसन, तन सुन्दर रुचिर रज भरनि। 
परसपर खेलनि अजिर, उठि चलनि, शिरि गिर परनि। 
मुकनि मौकनि; छे6 स्रो किलकनि, नटनि, देठि लर॒नि। 
तोत्तरी बोलनि, बिलोकनि, मोहनी मन द्वरनि ॥” है 
भगवान राम के किशोर रूप की रझाँकी भी देखिए-- 
“ऋषि संग हरषि चले दोड भाई । 
पिठुल्‍पद बंदि सीख लियो आयछु छुनि सिंष आप्िष पाईं। 
जि नील, पीत, ' फथोज बरनवपु, यय किशोर बनि आईं। 
सरधनु पानि, पीतपद कऋडटितठ, कसे निवेष बनाई॥ 


अपफा+ हर० फल कन 0 फनी कनक»क-मननकनननाननदी ना टी, 
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फलित कणठ मनिमाल, कलेवर, चंदन खौरि सुहाई । 
सुन्दर बदन, सरोरुद लोचन, मुख छुवि बरनि न जाई ॥ 
पक्लव पंख सुमन सिर सोहत, क्‍यों कहों बेष लुनाई।” 
बिल्रोकी मे कोई उनके समान सुन्दर नहीं है। राम लद्ष्मण की 
यह जोड़ी ऐसी प्रतीत होती है कि-- 
“मनु मूरति घरि उसय साग भइ त्निभुवन सुन्दरताई (” 
खभाव चपल किशोरावस्था की चंचलता किस साधक के मन की | 
चंचलता को न हर लेगी ९ कौन पुलकित न हो उठेगा ? 
“पैठत सरनि, सिलनि चढ़ि चितवत खग मृंगन्बन रुचिराई । 
सादर खभय सबश्रेप्त पुलकि मुनि पुनि पुनि लत घुलाई॥” 
जनकपुरी की ललनाँ कितनी व्याकुल हैँ । राम का अलोकिक 
सौन्द्य उन्की आँखों में सम गया है-- 
“रहे इक टक नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप बितए री । |" 
अम-बिबस सोँगत महेस सों देखत ही रहिए नित ए री ॥” 
राम की खौन्द््य-खुधा का पान करने से द्वी थे सस्तुष्ट _ नहीं यदि 
राम का दश्शन खदा न हो सके, तो वे नेचहीन रहना चाद्वती हैं-- 
“के ए सदा बसहु इन्ह नयनन्दि, के ए नयन जाहु जित ए री 7”? 
:.. उनके हृदय में राम के प्रति ममता का भाव जाय्र॒त्‌ हो जाता है । 
धकर का कठोर धनु इन खुकुमारों के लिए बहुत कठोर है । पे अकुला 
उठती हैं-- 
“कोउ सम्ुझाइ कह्टे किन भूपहि बढ़े भाग आये इत ए री । 
कुलिस कठोर कहा संकर-घनु, म्दु मूरति किसोर कित ए री ॥”? ह 
ललनाएँ ही नहीं जनकपुर के बालक, बुद्ध, युवा, सभी अपनी 
उप-चुध खो बेठे हैं । प्रतीव होता है कि राजा जनक ही वहीं, उन्तकी 
पारी प्रजा विदेद है। 
“राम ललन जब दृष्टि परे री । 
अवलोकत सब लोग जनकपुर मानो विधि विविध विदेद करें री ।” 
राम का सौन्दर्य नेजों के लिये ही आकर्षक नहीं अपितु हृदय पर 
भभाव पड़ता हैं। पुष्पवाटिका सें राम-लद्मण की जोड़ी को 


निरसख कण. पिश सीता की सखी को देखिये-_£$# आह प्रेम-विवश सीता की खखी को देखिये-- 
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“तासु दशा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नैन” 
राम की छुवि देख सीता के-- ' 
“थके नयन रघुपति छबि देखें । पलकन्दि हूँ परिहरीं निमेष ॥”? 
राम शुरु की आक्षा से शंकर का धनुष सभेग करते के लिये उठकर - 
खड़े हुए उस समय उनकी शोभा को देख मझ्॒गराज भी लज्ञित होते थे-- 
“टाढ़ भये उठि सहज सुभाएँ, ठचनि जुवा म्रगराजु लजाएँ । द 
सीता के संयोग से राम की छवि ओर भी चमऊ उठी, प्रकृति के : 
मिलन जाने से पुरुष का स्वरूप ओर भी पूर्ण हो गया। .' 


“दूलद राम, सीय दुलही री | 
घन-दामिन-वर-वरन, ,हर॒न-“मन सुन्दरता नखस्रिख निबद्दी री ।”? 


इस जोड़ी को देख कौन घन्य न होगा ! 

“जीवन-जनम-लाहु लोचंन-फल है इतनोइ, लक्यो आजु सही री /” | 
राम के तापस वेष का ध्यान मुनियों के मन को निर्मल ओर शांत 
- बना देता है.। सौंदर्यप्रियता मनुष्य का स्वभाव है। त्पसवी भी इस 
अखीम सौंदर्य ले उदास नहीं हो खकते | राम का तापस -रूप देखिए-- 

| 
। 


। 
।क्‍ 
। 
। 


“नृप्ति-कुवर मग जात । 
सुंदर बदन, सरोरुद लोचन मरकत-कनक बरन मदुगात ॥ 
झसनि चाप, तून कटि, मुनिपट, जटा मुकुठ विच पात, 
फेरत पानिन्‍सरोजनि सायक, चोरत .चतहि सहज मुसुछात ॥ 
चन-मार्ग में भगवान राम की एक ओर मुद्रा देखिए। वन का 
चद्द कण्टकाकीण पथ राजवधू सीता के योग्य न था । थोड़ी दूर चलने 
पर ही वे व्याकुल् दो पूछने लगीं । ' 
“क्द्दी सो विषिच ई थीं केतिक दूरि 07? 
-... प्रियतमा के इस भश्न ने राम की करुणा को तरल वन्ा दिया | 
“तुलधिदास प्रभु प्रिया बचन सुनि नीरज नयन नोर आए पूरि ॥ 
राम आगे चले जाते है, पीछे सीता ४ उसके पीछे लक्ष्मण चले जा 
रहे हैं । राम बार-वार मुड़कर सीता की गति को देखने लगते द--कैसी 


रखसुद्रादँ।! हि 

32 आक *फिरि फिरि राम सीय तनु देरत ४! हे 
रु न तोटने ध्च ० है, [3 डे ५ 

लक्ष्मण जल लेने गये हैं, लौठने में देर दो रदी दे, भाई और भौजाई ) 
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चिंतित हो उठे हैं। राम टीले पर चढ़ कर लद्टमण को देख रहे हैं | केसा 
सुन्दर रूप है! किस सहृदय का मन इल अनन्त सौंद््यवान की इस 
व्याकुलता पर न्यीछावर न दोगा-- 
, 'तृषित जानि जल लेन लषन गए, भुज उठाई ऊँचे चढ़ि देरत ॥2 
, अपने इष्देव में सौंदर्य की परम रष्टि तुललीदाख जो ने इसलिए 
की है कि भक्त का हृदय उचर एकापम्र हो, उसकी इच्छाएँ केन्द्रित दो 
' जाएँ देखिए प्रामवधुओं के ऊपर राम की झुन्दरता ने जादू कर दिया 
 है। वे घर-ग्रहस्थ की माया छोड़ षेठी हैं । 
«धरि घीर कहें-चलु देखिय जाइ जद्दँ सजदी रजवी रदि हैं (” 
संसार उन्हें क्या कदेग। इसकी चिता उन्हें नहीं है । 
“कहि है जग पोच न सोच कह्यू , फल लोचन आपन तो लहिएं। 
छुख पाईहैं कान छुने बतियों, कल शआपुस में कछु पे कहि हैं 0” 
राम का तापस वेष कया कुंछ कम मनोहर है! 
| “कर्‌ बान सरासन, सौस जठा, सरसीरद लोचन सोन छदाएं । 
जिन देखे, सखी | सत भायहुंतें, तुलपी विन तौं मन फेरि न पाए ॥! 
प्रामबालाएँ: अपना सन कयोंक्र फेर पाती, वहुत दिन बाद तक 
भी राम उनके मन मंद्रि से दूर न हुए। , 
“पुनि न फिरे दोड बीर बराऊ 
' स्यामल् भौर सहंज सुंदर, सखि | वारक बहुरि. विलोकियं काऊ ए 
“राम की चर्चा बराबर चलती रही-- 
“बहुत दिन बीते सुधि कछु न लद्दी ।” 
गोखाई जी ने राम के मधुर रुवरूप का वर्णन दी अधिक किया 
है पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनकी शक्ित को प्रदशित करने वाले 
पीर कार्यो का चर्णन करते हुए उनकी लेखनी कल्पना से तरंगित नहीं 
(६ हर है। भगवान के अद्देरी स्वरूप की भाँकी भी देंखते चल्नै-- 
“उुभग सरासन सायक जोरे । 
खेलत राम फिरत म्गया वन बसति सो झदु मूरति मन मोरें ॥7 
तुलसीदास जी को भगवान की यद्द ऊाँकी वहुत प्रिय थीं, उन्तक्ता 
[| +ग अंग शोभायमान हो रहा था। 
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७६ राम-सक्ति शाखा 





“प्रीत बसन कटि, चारु चारि सर, चलत ढोटि नट सो“तुन तोरे |. 
स्यामल तनु शद्रम-कन राजत ज्यों नवधन सुधा सरोवर खोरें ॥” 
जनकखुता का आग्रह था। राम धनुष बाण लेकर खरी-छग के पीछे' 
दौड़ पड़े | तुललीदास को राम की यह मुद्रा बहुत मनोहर लगती है-- 
*'सोहति मधुर मनोहर मृरति द्वेम्त दरिन के पाछे। । 
घावनि, नवनि, विलोकनिं, विथकनि बसे तुल्सि उर आदि ॥” 
राम का वीर कम से भरा सीन्दर्य तो लड्ढा के युद्ध म॑ दिखाई 
डे. भे बिक ९ 
पड़ता हैं। शक्ति के मेल से ही उन्तका सोन्दर्य ओर शीत्व चमक उठा है।, 


| 


| 


राम रावण को मारते नदीं हें, उसके अत्याचार से सेना में द्वाह्यकार मच _ 


गया है । देवता भयत्रस्त हो पुकार उठते हैं-- 
“देव वचन सुनि प्रभु मुसकाना । उठि रघुबीर सुधारे वाना ॥” 
सेत्रिक राम की शोभा निरखिये-- 
“सारंग कर सुन्दर निंषग पिलौमुखाकर कटि कस्यो । 
भुजदंड पीन मनोहरायतं उर घरा छुर पद लखो 0 
' कह दास तुलसी जब प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिगज कमठ अति मदहि सिंधु भूधर डगमगे ॥/ 
राम की अतुत्र शक्ति स हीं साया जगत रक्षितं दे राम के शरों ने 
बड़ा गज़ब ढाया-- 
“राम सरासन तें चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूटी । 
रावन वीर न पीर गनी लखि ले कर खप्पर जोगिनि जूडी । 
उस भर्यंकर प्रल्यकारी मद्दायुद्ध के बाद राम के वीर वेश के 
वर्णन भें केसी झुन्द्र उत्पेत्षा की गई दै-- 
“सोनित छींट-छुटानि-जटे तुलसी प्रभु सोहें, मद्दाछ॒बि छूटी । 
मानौ मरक्कत-सेल बबिसाल में फेल चली बर बीरबहूटी ॥” 
'लैलः सर उनके भद्दाकाय खुडढ़ शरीर की ओर कैसा खुन्दर 
संकेत है । . 
गोखामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रायः खभी रखों 
का चर्णन किया है | इसी लिए राम के वीर खरूप का वर्णन भी उन्होंने 


| 
। 


<.. परी भाजुकता के साथ किया है। पर इसमें संदेद नहीं कि राम का मधुर 
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2 3 अर व नस अल कल 
द्द अधिकतर तुलसीदास की कोमल कट्पनाओं को छू खका था, 
ले अध्याय में बताया गया हैं कि वह समय वीरगाथाओं का च था, 
ता और फवियों की प्रव्त्ति भी कोमलता की ओर कुक चुकी थी। 
धपि रामायण वीरकाव्य ही है और तुलसीदास ते लक्का-ददत तथा यु 
। चित्रण बड़ी ओजखिता के साथ किया है पर वाल्मीकि के राम में 
ब्तनी कठोर डढ़ता और ज्षात्रतेज था तुलसीदास के राम में वह वात 
हीं है । तुलखीदाख के राम कर्मशील, शांत, गंभीर और घर्मरत्तक हैं । 
लसीदास को तो भगवान के मक्कबत्लल और शील खरूप का ही दशेन 
ता है। वे तो राम की करुण मूर्ति पर न्योछावर हैँ--लघ्मण को 
गक्कि लगी है-- , 
“रापत लषन उर लाय ले हैं । 
भरे नीर राजीव नयन सब ँग परिताप तये हें 
राम, की इस सरल करुणा को देखकर भक्त का हृदय भी सरलता 
की ओर कुकता है. इसी लिए तुलसीदास ने अपने इष्देव मे शील की 
सुन्दर योजना की है। राम के शील पर नागरिक ही वहीं असभ्य खमाज 
भी विम्रुग्घ है। देखिए-- 5 
. किस सरलता से एक भिल्लबाला अपनी सखियों खे राम का परि- 
चय देती है। उसके प्रियतम ने उसे खमाचार दिया है कि राम लद्मण 
श्रीर सीता चित्रकूट में आ बले दे । राम के शील सौंदर्य को देख किरात- 
'प्रत्नियों में मन्नुष्यता के, भ्द्धातिरेक के भाव जाद्ृत हो उठे हैँ। राम के 
दर्शन का प्रभाव कितना पवित्न है यद्द दम देख चुके है। 
'सए सब साधु किरात किरातिनि, राम दरस मिटि गई कलुषाई ॥! ड़ 
भोली भाली भीलवाला को अपने चाह की वात एर क्ितवा गये दै-- 
“ये उपदो कोउ कुँवर अहेरी | 
स्याम गौर घलुबान-तून्त घर चित्रकूठ अब आइ रद्दे री ॥ 
इन्हें बहुत आदरत मद्दासुवि समाचार मेरे नाह कहे री । 
ल्‍ बनिता बंधघु संम्तत बसे बन, पितु छ्विंत कठिन कलेस सद्दे री ॥” है 
| > पिता के द्वित के लिये, उनकी प्रतिक्ष के पालच के लयि राम ने 
. भपने खुख को तिलांजलि दे दी ग्रोर बल में भठकते फिर रदे है। शील 
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जल राम-भक्ति शाखा 


मय मन दल रब कद (४28 4 /23 8: हलक 
के इस आदर्श ने उन जंगली स्त्रियों में कया प्रभाव उत्पन्न किया यह समाज 
की पुरात्नी मर्यादाओं को संग करने वाले जरा देखें-- 
“वचन परसपर कद्दति किरातिनि पुलक गात, जल नयन बह्देरी, 
तुलसी प्रभुद्दि विलोकति इकटक लोचन जनु बिनु पलक लद्ठेरी ॥? 
शील पर भुग्ध होता हुआ भक्क खयय॑ शीलवान बनने का प्रयक्ष 
करता है । इस प्रकार इश्देव में शील की प्रतिष्ठ/ दो जाने से मक्क में खय॑ 
सदाचार की भावना आ। जाती है! भक्त की मनोचृत्ति उच्च आदश की 
ओर लग जाती है। चंचल मन को बाँघकर रखना अखंभव है । उसे सत 
की ओर लगा देना ही सरल उपाय है, सांसारिक विषयों से उसका मन 
'... खिंच जाता है। खय द्वी वैराग्य और विवेक का उद्य हो जाता है। इस 
प्रकार शील की साधना से भक्ति का खरूप पूर्ण हो जाता है। भक्त के 
लिए भगवान के शील खरूप का ध्यान आवश्यक है। 
“सुनि सीता पति सील सुभाक 
मोद न मन तन पुलक नयन्र जल सो नर खेदर खाक 7” 
. शील का ध्यान करने से भक्क का छ्वदय तन्‍्मय दोने लगता है । भक्त 
राम के लिकट पहुँचता जाता दे । खदाचार और बेराग्य राम के सानिष्य 


प्राप्त कराने में सहायक हैं । ह 
“तुम अपनायो, तब जानिहीं जंव मन फिरि परि इं, 


छुत की प्रीति, प्रतीतिं मौत की, उ५ ज्यों डर ढरि है, 
दर॑षिदे न अति आदरे, निदरे न जरि मरि है, 


हानि लाभ दुख सुख सबे सम चित द्वित अनद्वित 
कलि छुचाल परिद्दरि हैं ४” 


जब भक्क का हृदय निर्मल हों जाता दे ओर भगवान्‌ के शील-खौजस्य 
पर उसकी मनोवुत्ति रमने लगती है भगवान की प्राप्ति सरल दो जाती दे । 


>्ज्ेतोडिं लाग्िं राम जिय, क तु॒राम प्रिय होहि । 
- दुई महँ रुचे जो खुगम सोइ क्रीवे तुलसी तोहि ॥" 


इस प्रकार गोखामी जी ने राम के खरूप में खौंदय, शक्ति और 
शील का समन्वय करके तथा भक्क के लिए सद/चार, विवेक और वैरास्य 
को आवश्यक ठहरा कर अपनी. भक्ति मावना फी व्य।ण्या की दै->उसका 
»/- खरूप स्पष्ट किया है । 
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| सप्तम अध्याय 


केशवदास 

हिन्दी-सादित्य के प्रसिद्ध विद्यान्‌ ओर आचाये कवि केशवदास जी 
जाति के सनात्य ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम काशीनाभ्र मिश्र ओर 
| पितामह का नाम ऋष्णदत्त मिश्र था। दोजों ही प्रखिद्ध विद्वान थे। अस्तु 
“फैशवदास जी का जन्म विद्वानों के कुल में हुआ था ओर उन्होंने खये 
॥/ भी अपनी विह्धत्ता के द्वारा अपने कुल का आदर बढ़ाया। इलके पूर्वज 
| जिभूमि के डीगकुम्देर के रहने वाले थे । महाराज मधुकरशाद के समय 
मे इसके पितामह कृष्णदत मिश्र ओड़छा चले गये और चहीं बस गये । 
/ छक्के प्रिता काशीनाथ मिश्र ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान थे । इनकी पुस्तक 
शीक्रवोध” बहुत प्रसिद्ध है । उन्हे सतमत और-वैराग्य संचन्धी विषयों 
जा भी बहुत अच्छा ज्ञान था | काशीनाथ मिश्र के तीन पुत्र हुए--वलभद्ग , 
्श ओर फल्याणदास; ये तीनों द्वी कवि थे परन्तु केशवदास का 


ज्ध्ज्शे 


४| वान सब से ऊँचा है । बलमद्ध की रचना 'नखसिख' है । कल्याणदास 
$े कोई प्रल्थ नहीं मित्नता, रुफुट रचनाएँ मिलती हैं । 
भर भ ऊ ब्२ थोड़े 
केशवदास जी का जन्म संवत्‌ १६१२ में ओछुड़े में हुआ। थोड़े ही 
पमय में इच्दोंने राज़द्रबार में अपना विशेष स्थान बना लिया । महाराज 
भधुफरशाह केशवदास जी के पिता काशीनाथ का बड़ा सस्माव करते थे। 
मधुकरशाह की मृत्यु के बाद रामशाद राज्य के अधिकारी हुए। इन्होंने 
3 प राज्यभार अपने छोटे भाई इच्ध्रजीतलिंद्र के ऊपर डाल दिया। 
॥ शिव इन्हीं इन्द्रजीतर्सिद्द के आश्रित थे । 
||. इन्द्रजीतलिह बड़े ही सुणग्रादी थे । इन्दोंने केशव को अपना राज- 
ही नहीं वनाया अपितु उनको अपना गुरु ओर राजमन्नी भी खमका । 
पेमय आने पर केशवदास ने सदैव अपनी चुद्धि ओर प्रतिभा का 


सम्नाद्‌ अकवर आवुलफज़ल को बहुत मानते थे। खलीम को 
| िदुरफज़ल से इस्द्रर्ज के भादे वीरसिंद बढ़े चीर ओर 

शल से चिढ़ थी। इन्द्रजीतलिंह के भाई वीरलिद बड़े र 
, साथ ही शाहज़ादर सलीम के घनिष्ठ मित्र । अपने 


कर 


६ 

4, 
! 
भर 


हे राम-मक्ति शाखा | 
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7क 


» 'उस्र पर उन्दोंने कद्दा था-- 


मित्र के कहने. पर उन्होंने अबुल्लफज़ल को मार डाला। इस घटना | 
से क्ुदध दोकर अकबर ने इन्द्रजीत्सिंद् पर एक करोंडू रुपया जुर्माना ] 
कर दिया। केशव स्वयं दिल्ली गये । वीरबल् अकवर के मंत्री तो थे ही, |! 
साथ ही उनच्चका अकबर पर वेयक्तकिक प्रभाव भी था। बीरबल कवि भी थे ? 
ओर केशव का आदर बहुत अधिक करते थे। केशच के प्रयत्न के परिणांम- | 
स्वरूप इन्द्रजीतर्सिद्द को इस जुर्माना से मुक्क कर दिया गया। 
इन्द्रजीतर्सिह के समय म॑ केशव का जैसा सम्मान हुआ वैसा 
सम्मान शायद्‌ ही किसी अन्य कवि का किसी राजा के यहाँ हुआ हो. ३; 
उन्हें बाइल गाँव जागीर में मित्रे थे जिनमें से एक गाँव अब भी उनके ,| 
वंशघरों के पाल चला आता है ।केशवदास जी का अपना जीवन राजाओं ३ 
के समान था वे खये कहते ६--“भूवल को इन्द्र इन्द्रजीव राज जुगन्जुग ॥, 
केशोदास जाके राज राजलो करत दे (” इन्द्रजीत के कारण ही मद्दाराज | 
रामशाह द्वी नद्दीं, सारा ओड़छा दरबार - उन्बका बहुत अधिक आदर भर 
करता था | . लि ४६ 
बीरबल ने इसका बहुत बड़ा सम्मान किया था। एक बार जेब 
क्ेशवदास उनसे मित्नने गये तब बीरबल ने अजीर्ण के फारण मिलने में ;' 
असमर्थता प्रकट की, इस पर चटपट उन्होंने एक दोहा लिखकर भेज 
दिया जिसे पढ़कर बीरबल बाहर आ गये । केशवदास में उनके सामनें 
पक कवित्त पढ़ा और प्रसन्न द्वोकर वीरबल ने छुः लाख रुपये पुरस्कार- , 
स्वरूप प्रदान किये । 
अपने वैभव से केशवदास खंतुएट रद्यां करत थे। उन्‍्ह घन का लालब | 
सेहीं था । मॉंगना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें जो कुछ मिला »। 
सम्मान के साथ मित्रा। एक बार इन्द्रजीवर्सिद्द तीथेयाञ्ा करते गये, 
केशवदास उनके साथ थे । प्रयाग मे इन्द्रजीठर्सिहद ने कुछ मॉगने के लिये ) 
उनसे आप्रद्द किया । उस पर उन्होंने जो उचर दिया वद्द इस दोदे में गे 


देखिये-- 





। 


इन्द्रजीत तासों कह्मो' मॉगन मध्य श्रयाग । कर 

मौंग्यो सव दिन एक रस, कीजे कृपः सभाग ॥ ह 
० | ५ 

इसी प्रकार बीरचल ने भी उनसे कुछ मांगने की प्राथना की थी, कि 
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5 है श ६.४ 


० 
फकेशवदास 5१ 


४ योंही क्यो जु बीरवर, माँगु जो मन में होय । 

ः मेग्यो तव दरबार में, मोहिं न रोके कोय ॥ 

। जान पड़ता हे केशव को भी द्रबार भे जाने भे कठिनाई का 
, सामना करना पड़ा होगा । उनके समान व्यक्ति के लिये यह असहाय 
/ होगा । इन्होंने बीरबल की प्रशंसा भी की है-- 

| जूफ्त ही बलबीर बजे, बहुदारिद के दरबार दमामें 7? 


श्रकबर की सृत्यु दो जाने पर जहॉगीर ने वीरालिह को सारे बुंदेल 

; उंण्ड का पद्दा लिख दिया। इसी बात पर वीरालखिंद और रामशाहं में 
। संघर्ष हो गया । फलस्वरूप रामशाद ओड़छा छोड़ कर दिल्ली चले गये 
; और वीरसिंद राज्य के खामी बने । केशवहाख का सम्मान चीएपलि|ह 
| देव ने भी किया । उनका भी डर देने यश गाया है। वीशरलिंदह के खय 
में ही उन्होंने 'विज्ञानगीता? की रचना-की जिसमें विरक्ति के भावों की 
प्रवानता है । अंतिम दिलों में इन्होंने अवकाश लिया और अपने पुत्रों 
के अपना स्थान देकर गंगातठ पर चलते गये। विज्ञानगीता भ॑ इसका 


) 


शत्ति दई पुरुषान की देड बालकनि आखसु। 
भोहिं आपनों जानि के गंगातट यौ बा ॥ 
बृत्ति दई पदवी दई दूरि करों दुख त्रास । 
जाइ करो सकलन्न श्री गश्य तठ पर बास ए” 
परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि वे वां अधिक देर न रहे | यदि 
ऐसा न होता तो आगे चल कर जहॉगीर-जध-चन्द्रिका नामक ग्रन्थ 
रचना करने की आवश्यकता उन्हें न पड़ती ! 
केशव विद्वान थे दर्शन शआदि के प्रन्थ उन्होंने पढ़े थे और भक्ति 
के विषय में सी उनकी पहुँच थी। पर भक्ति की वे आवश्यकता समझते 
सके लिये हृदय में व्याकुलता नहीं थी अन्यथा राप्र के चरित्र को 
उन्होंने भी भक्ति का स्लोत अवश्य दी बहाया होता। नक्त हृदय 
रो फेमलता होती चाहिये उसके दशेत केशव की हकृतियों में चह्दीं 
भर ते कैष्णचरित्र को लेकर भी वे स्टज्ञर की - घारा में ही वह गये । जो 
उनके आचायेत्व पर तो क्विस्ती को संदेह दो ही नहीं सकृता। 


हिन्दी-खादित्य के सुप्रसिद्ध -शज्ञारी कवि बिद्दारी इनके शिष्य थे। 
बिहारी के पिता अपनी पत्नी की सत्यु पर अपने गुरू मरहरिदास के * 
पास ओढ़छे आ गये थे। नरदरिदास के पास केशवदास जी का आना 
जाना था और उनके अनुरोध खे बिहारी को केशव के शिष्यत्व का : 
खोभाग्य मिला । केशव से शिक्षा पाकर बिद्दारी उनले भी आगे बढ़ गये। 
... फेशवदास जी की दूसरी शिष्या इन्द्रजीतर्सिद की रखेली एक । 
चेश्या थी। उसका नाम प्रचीण॒राय था। प्रवीणराय श्रत्यन्त सहृंदय, , 
कलाकुशल्ल और कवि थी । वद्दध परम पतित्रता थी। एक चार अकबर : 
के द्रबार में उसे जाना पड़ा। वहां अपने कवित्व के बल्ल पर ही उसने * 
' अपनी रक्षा की। 'जूठी पतरी भखत हैं, बायस वारी श्वान! कह कर , 
उसने धाकबवर को भी अपने विरुद्ध जावे में अशक्कष कर दिया। उसको । 
केशवदास बहुत मानते थे ओर उसके पढ़ने के लिये उन्दोंने श्रन्थ रचना : 
की थी। उसकी काव्य-शक्कि पर उन्हें बड़ा भरोखा था। कहा जाता है 
कि रास विवाह के लिये गालियाँ उसी ने लिखी थीं | 5 
गोस्वामी जी और केशवदास समकालीन थे शअ्रस्तु दोनों का ' 
साक्षात्कार हुआ दो तो आश्चर्य. की बात नहीं । गोसाईचरित” में एक 
घटना का उल्लेख है| पर उस प्रन्थ की घटनाओं पर अधिक निर्भर नहीं 
किया जा सकता, फिर भी यह मान लेने में कोई द्वानि नहीं है कि 
तुलसीदास जी से केशवदास का सखात्ञात्कार हुआ थ।। उसी के ' 
अनुखार रामचन्द्रिका की रचना एक दिन में हुए थी। इस वात पर .. 
सहसा विश्वास नहीं दो खकता। कहते हैं तुलसीद/श जी ने केशवदास 
को प्राकृत कवि कहा था और उसी का यह परिणाम था । 
केशवदास जी के लिये जह०ँ मद्ाक॒वि शब्द का प्रयोग होता है 
वहीं प्रेत शब्द ले भी उनका स्मरण किया जाता है। इसके खंबंब में 
गोसाई-चरित? का कथन है कि पक बार जब गोखाई जी दिल्ली जा रहे 
थे तो मार्ग में उन्हें चाहि २ की ध्वनि खुनाई पड़ी । वह्द ध्वनि प्रेतयोनि 
में पहुँचे हुए केशवदाख की थी । रामचन्द्रिका का २१ बार पाठ करा 
७... कर गोखामी जी ने उन्हें मुक्ति दिलाई। इससे मित्नती झुलती अन्य 
(” अतियाँ हैं परन्तु उनको महत्त्व देने की कोई आवश्यकता नहीं | 


अत 


!] 
छह रॉम-भक्ति शाखी | | 
| 


न कि ध््य कर 
हि हर जज 


केशवदास परे 
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दरवार चुने हुए लोगों से भरा था। उनको चिंता हुई कि काल की करा- 
लता के फल्नखरूप एक दिन सब को अलग २ होना पड़ेगा। इसी विचार 
से एक यज्ञ किया गया और सारा समाज आग में जल गया। यह कहा 
नहीं जा सकता कि यदद घटना या दुर्घटना कब हुई परन्तु इतना तो पता 
चलता है कि केशवदास की सत्यु तुलतीदाप जी के समय में ही हो गई 
, थी। तुलसीदास जी की सुत्यु से० १६८० में मानती जातो दे ओर जदागीर- 
' जस*चन्द्रिका का चिर्माण १६६६ में हुआ । अतः यदद निश्चित ही है कि 
उनकी स॒त्यु इन्हीं सबतों के बीच में किसी समय में हुई होगी। ख० 
रामचन्द्र शुक्ल इनकी मुत्यु सवत्‌ १६७४ के आख पास मानते हूं । 
केशवदास अत्यन्त रसिक थे। जैला उनका जीवन था और जिस 
वातावरण में रहते थे उसे देखते हुए यह खाभाविक्र जान पड़ता है। यददी 
कारण है कि वैराग्य का इन पर कोई प्रभाव न पड़ा, दुद्धावध्ष्या में भी 
| पका फुकाव चालनात्मकता को ओर था। उन्तका एक दोहा बड़ा 
प्रसिद्ध है -- हे 
“केसव केसनि अस करी, जम अरिठू न करादि। 
। चन्द्रबदनि मग्लोचनी बाबा कदि कहि जाईि ॥” 
 .. _ इस दोदे से उनकी बृत्ति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। राजबीति 
३/ . दीव-पेच भी ये खूब जानते थे। राजद्रबार में रहने ओर राजकार्य 
(६. धर उधर जाते के कारण राज-व्यवहार में ये अत्यन्त दक्ष थे । इन 
(|, 7 का पता रामचन्द्रिका से अच्छा चलता है। ओरछा नगर और 
पतवा तद्दी का इन्होंने अच्छा वर्णन किया है। ओरछा के ब'्ग, व, 
| 0 और नागरिकों का चर्णन करके वे कहते हैँ-- 
। 
पे 


“केपोदास नाप जहां केवल अदृष्ट ही को, बारिए नगर और ओरहछा नगर पर ”? 
वतवा की प्रशंसा करते हुए वे कहते है-- 


“ज्योति जगे जमुना सी लसे, जय लोचन लालित पाप बियो है, 
सुरखुता सुस संगम तुन्न, तरह तरप्नित गंग सी सोहै॥” 


४ फेशवदास की लिखी हुई आहठ पुस्तक मिलती हैँ-- 
है १८ रामचन्द्रिका २७ कविप्रिया ३, रसिकप्रिया है उप विज्ञानन्गीता श्० रतनवावनी 
घिहदेव चरित कम मन 3 03 आज की, जहँगीर-जप-चन्द्रिका ८. नंसशिख | ' 


| ६, दौर 


४ 





घ्ज्ज कप कप २, 
उनके प्रेत बनने की कथा भी बड़ी मज़ेदार है। वीरलिंह देव का 


फ्डे राम-भक्ति शाखा 


मी ओपन पक के त ज अजित न मकर दे अब मम मम जी तक कील अदरक लशक 


इसके अतिरिक्त ख० लाला भगवानदीन जी ने श्रन्य पुश्तकों का 
भी उल्लेख किया दे--१ छुन्द्शाख पर एक ग्रन्थ, २ राम-अलेकृत-मंजरी । 
रखिकप्रिया--शसका रचना काल सवत्‌ १६४८ है। इसमें रस का 
विवेचन किया गया है और नायिका भेद का वर्णन भी है । 
_कविश्रिया--इखकी रचना खंबत्‌ १६५८ में हुई थी इसमें अक्कार 
का वर्णुन हैं। अलंकार का बहुत व्यापक अथ में भ्द्ृण किया गया है और 
भेदोपभेदों का बहुत विस्तार है । 


हे विज्ञानगीता--इसका समय खं० १६४७ है । दार्शनिक रीति से 
७] हू धर कप 
चैराग्यपूर ज्ञान का-इसमे प्रतिपादन दे । रूपक के सद्दारे बहुत कुछ वर्णन _ 


किया गया है, और बोद्धों तथा सखी संप्रदाय वालों की बड़ो निन्‍्दा है | 
'शतनवावनी-इस प्रन्थ मे इन्द्रजीतर्सिद्द के बड़े भाई रक्तसिंद की 
वीरता का वर्णन है। उन्होंने १६ वर्ष की अवस्था में ही युद्ध में अपने 
प्राण दिये थे | 
चीरसिंहंद्वचरित--इसका रचना-काल संबत्‌ १६६७ है। इसमे 
वीरसिंह के चरित का वर्णन है । चरित काव्य की दृष्टि से इसे खफल 
नहीं कहा जा सकता । ः 
. जहाँगीर-जस-चन्द्रिका--इसका रचना काले १६६६८ दे। इसमे 
जहाँगीर के चरित का वर्णन है। इसमें भी कवि को सफलता नहीं मिली है। 


नखशिख--अपने ढंग-का यहदे उत्तम प्रंथ है। इसमे अंग-प्रत्यंग. 


का अच्छा वर्णन दे । 
+ है ४ स्ति पे 
रामचन्द्रिका--इस-अंथ का रचना-काल 'गोसाइचरित' के अनुसार 


ह््‌ 
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संवत्‌ १६४३ के लगभग है परन्तु अन्तःखाइय के आधार पर यद्द बात ह 


ठीक नहीं जान पड़ती | भ्रंथ के आरस्म में जो दोहा दिया गया हैं उसके 
अज्लुसार इसका रचना-कालं संचत १६५८ सिद्ध दोता है-- 
“सोरह से अट्टावन कातिक सुदि बुधवार । 
रामचन्र की चन्द्रिका तब- लीन्दों अवतार ॥” 


भ्रन्थ रचना के संबन्ध में मी केशव स्वर्य कद्दते हैं कि उन्हें राम” 


» लिखने की प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि से मिली-- 





के. #&+ ># + गत 3 
ध्ज कं८। हं के ः ग 


केशवदास पभ 


है मरी मशीन लक अप 
“वाल्मीकि सुनि खप्त में, दौन्‍्हों दरशन चाढ । 
केशव तिन सों यों क्यो, क्‍यों पारऊँ सुख सारु ॥ 
न .. चू न 
न राम देव गाइ है । न देव लोऋ पाई द्दे। 
यही कारण है कि रामचन्द्रिका की रचन! का मुज्य आधा वाह्मीकि 
मायण है। प्रसन्न-राघव और देसुमज्नाठक का भी कम प्रभाव नहीं द्दै। 
सके अतिरिक्त अनर्धराघव, कादम्बरी और नेषघ का भी प्रभाव दीखता 
। रामचन्द्र की सारी कथा रेह प्रकाशों में विभक्क हे प्रत्येक प्रलेग के 
हैये एक प्रकाश का निर्माण हुआ है । 
हक पु 
केशवदास ने चार प्रबन्ध-काव्य लिखे हैं। वीरलिंहदेंवचरित, 
नहगीर-जस-चन्द्रिका, रततबावनी और रामचन्द्रिका। रशामचन्द्रिका के 
प्रतिरिक् अन्य ग्रंथों का प्रबन्ध की दृष्टि से न तो अधिक महत्व द्दीहे 
भोर न रामभक्कि स कोई सम्बन्ध ही । अस्तु उन सर्थों पपए विचार करना 
उपयुक्ष नहीं जान पड़ता । है 
... राम की कथा पर मारतवप में-बहुत लिखा जा चुका हैं। जब तक 
रामकथा को लेकर काव्य निर्माण में कुछ परिवर्तन न किया जाय अथवा 
भपनी विशेष प्रतिभा के द्वारा कवि उसमें आकर्षण न उत्पन्न करे तव तक 
भय मे आकषण उत्पन्न नहीं हो सकता | तुलखीदाल जी ने जदाँ अपने 
रामचरितमानस' की कथा में घटनासस्वन्बी देसफेए किया है वहीं 
अपनी अलौकिक काव्य-प्रतिसा ले भी उसे आकर्षक वना दिया हें। केशव 
भी ऐसा किया है पर वे उसमें सफल नहीं हुए । उन्होंवे कुछ मन 
इतना संक्षिप्त कर दिया है कि उनका कोई भी मददत्व चह[ रह जात | 
रामचन्द्रिका मे घटनाओं का आपस में सं्वंध नहीं जान पड़ता । 
ऐसा जान पड़ता है कि अलग अलग घटनाओं को आपस में लेकर मिला 
दिया गया है। बीच बीच में आकरस्सिक घटवाओं के डास्प कृथधा-अचाद्द 
 ईंदेल दिया गया है। जिन्हें देखकर तिलिस्स कक उपन्यालों की ओर ध्यान 
बला जाता है। राम और परशुराम के चीच में दोते वाले संघ की रक्ा 
के लिये स्वयं महादेव आकर खड़े दो जाते हैं। इसमें कथा का 
सका मारा जाता है। इसी प्रकार रावण ओर वाणासुर का स्वयवर सभा 
ला जाता अखासाविक-सा लगता दे । 
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प्रवन्ध काव्य में कवि को साधारण से साधारण घटना का ध्यान 
रखता पड़ता दे । परस्तु केशव ने बड़ी घटनाश्रों की ओर दी अपना ध्याव 
रक्‍खा है और छोटी घटनाओं के महत्व को न समझ कर उसकी उपेक्षा 
की है | इसके परिणाम खरूप चरित्रों मे स्पष्ठता नहीं आ सकी। राम 
का बन जाने के लिये उद्यत होना ओर अपने परिवार, सबक प्रजा आदि 
से बिना मिले ही बन में खड़ा हो जाना प्रवन्ध-काव्य की दृष्टि से बहुत 
खटकने वाली वात है । - हे हि 
प्रबन्ध में दृश्य-चित्रण का बड़ा आवश्यक स्थान है। विभिन्न स्थलों 
में प्रयोग किये गये वर्णनों से बड़ी निराशा द्वोती है। जहाँ कहीं वात 
विस्द॒त है भी, वहाँ क्विष.्ट कल्पना खे काम लिया गया है / पंचवटी को 
शोभा देखकर उन्हें शिव जी का ध्यान आता है शिव से उसका समन्वय 
भी तो नहीं कर सके । वे कहते हैं-- 
सब जाति फटी दुख की डुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी । 
निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, अब जीव जतीन की छूटी तटी ॥ 
झघ ओघ वी बेरी कटी बिकटी, निःटी श्रगटी गुरु ज्ञान गठी । 
चचहुँ ओरनि नाचति मुक्ति नदी, गुन धूरजटी बन पंचवटी ॥ 
उसी प्रकार गोदावरी नदी का वर्णन करते हुए भी केशव बहुत 
संक्षेप कर गये हैं-- - 
अति निकट गोदावरी पाप-संद्ारिणी । चल -तरंग तुंगावली चार संचारिणी ॥ 
- झलि कमल सौगन्ध, लीला मनोद्दारिणी । बहु नयन देवेश शोभा मनोघारिणी ॥ 
, नदी की शोभा को छोड़ कर ्छेष से ऐसे चिपके कि उनका छुटना 
कठिन हो गया--.._: 
विषमय यह गोदावरी, अम्तन को फल देंति। 
सेशव जीवनद्वार फो, दुख अशेष इरि लेति ॥ 
पंपा सरोवर का वर्णन भी इसी प्रकार नीरस-छा लगता है-- 
“केशव केशवराय मनो कम्लासन के सिर ऊपर सोह ।!! 
न नै नै न्‌ः 
“दुख देत तक़ाग तुम्हें न बने कमला कर है कमलापति को ।” 


कै: के: ) 


रह 


2% 0 


केशवर्दास ५४ 


इसका तात्पय यद्द नहीं कि केशव से बाह्य दृश्यों के चयन 
प्रता थी ही नहीं । राजसभा से उन्तका जीवन चीता था । प्रकृति से दुर 
नुष्यतिमित विदारस्थलों का वर्णन उन्होंने अच्छा किया ऐ, रावण के 
नन्‍्त।पुर का कितना अच्छा वर्ुन है-- , हु 
“कहूँ किप्तरी छिप्तरी ले बजावे। सुरी आउसुरी बौसुरी गीत गाते ॥ 
कहूँ यक्तिणी पक्तिणी को पढ़ावें । नगी कन्यक्ना पन्चगो छो नचावें ॥ 
पिये एक हाला गुद्े एक माला। बनी एक बाला नचे चित्रशाला 
कह कोकिला को की झारिका को । पढ़ावै सुआ ले सुद्दो सारिद्य शो ॥! 
सीता का भी सुन्दर चित्र खींचा गया है-- 
“घेरे एक बेती मिली मेल सारी झृगाली मनो पं झों काद़ि डारी । 
पद राप्त नाते रटे दीन वानी । चहूँ ओर है एक सी दुःख दानी ॥ 
भरी बुद्धि दी चित्त चिन्तानि मानों । किपौं जीस दन्‍्तावैली में घखानों । 
दिधो घेरे के राहु नारीन लीनी | कला चन्द्र की चारु पीयूष मोनी ह” 
शेप आतुवरत में भी केशवदास असफल रहे । चर्पावजन की पंक्कियाँ 





घन घोर घने दशहूँ दिशि घाए। मघवा जनु सुरज पे चढ़ि आए ॥ 

>पराद दिना ज्षिति के तन ताये | तिन पीढ़न पीड़ित द्ै उठि घाए ॥ 
शरद को तो बुद्धादासी बनना ही पड़ा है-- 

तच्मण दासी वृद्ध सो, आई शरद सुजाति। 

में जगावन की इमहिं, बीते वर्षा राति॥ 
रेप के चणुत्त में भी परस्परा के अनुसार जहाँ तक उन्होंने 
+ ९ परन्तु जहाँ उन्होंने अपनी कल्पना मिलाईं है वहाँ 
भा नष्ट हो गई | कपात् से खय्ये को तुलना अच्छी नहीं लगती। 


२, _ » ओणित-ऋलित कपाल यह किल कापालिक काल को” 
] पट पर 
स्द्य हा दना की कमी है । इसी लिए न तो उन्तकी दृष्टि ही 


मिक्हि उसके चरिञ ही अधिक स्प्ठ हुए हैं । कहीं कहीं मनुष्य की 

दी हम अप उनकी 8, अच्छी हैं । वन-गमन से 
कं दिना कि चुत्र तुम बचत न जाओ खास्ाविक 

(सटे करत हे की दूर चन न जात जाभाविक 


बह 
रेस 


। 
बेल राम-भक्ति शाखा । 


इसी प्रकार जब शाम लच्मण से घर पर रद्दने काआदेश देते हैं उस 
समय भरत के संबंध मे सन्देहजनक बात कह जाते है-- ! 
#साई भरत कहा-घौँ करें॥/ - - 
तुलसीदास जी ने कभी ऐसी वात राम के ऊुँद से नहीं कहलाई |! 
कैकेयी का चठ पट राम को वन भेजने का निश्चय कर लेना जहाँ अखा-7छु 
भाविक है वहीं उसके चरित को अंधेरे में डाल, देता हे । सीताहरण के ५; 
समय सीता के मुख से बहुत सी ऐसी बाते कहलाई जा सकती थीं। 
जिनसे सीता का चरित स्पष्ट द्वोता, पर वहाँ भी चार पंक्षियों मं केवल 
खहायता की पुकार की जाती दे और उसका भी कोई विशेष प्रभाव नदीं।| 
खबाद नाटक की चस्तु दे -। प्रबन्ध काव्य मं इसके समाचेश सं 
खजीवता आती है । संवाद के द्वारा चरित्रों पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है। रामचन्द्रिकां म॑ संवादों के कारण बहुत कुछ आकर्षण आ गया है। 
इन खसंबवादों म से राम-पर शुराम-सवाद, केकेयी-भरत-सवाद, रावण 
अगद-संबाद, सीता रावण-संवाद आदि झुख्य हैं । केशव ने परशुराम की 
मर्यादा का बहुत ध्यान रक्खा है । उसी प्रकार अगद-रावण-लंवाद में, 
अगद रावण की मर्यादा का पर्याप्त ध्यान रखते हैं, सत्य बाते कट्दी जाती 
हैँ पर शिष्टता से और संयम फे साथ । केशव के खंबादों की लोकप्रियता॥ 
का सब से बड़ प्रमाण यद्द है कि रामलीलाओं # उनको स्थान दिया॥| 
जाता है। अगदसरयाबंय-ल बाद का एक उदाहरण लीजिये-- । 


“मत को काम कद्दा.! 'रिपु जीतहिं” कौन कब रिपु जीत्यो कहां |? ; 
व्ज्ति बल” छिल सा, 'सुगुनंदन गव॑ दहरयो! ,द्विज दीन मद्दा? ॥ 
द्वीन सो क्‍यों ?” 'छिति छतप्त दृत्यो,विन्‌ आननि दृद्धय राज कियो! 


- «हैहय कौन ?? “वह विसरषों £,जिन खेलत ही तुम्द बॉधि लियो ॥7 - 


संवादों के आधिक्य से प्रबंध की श्ंखला हट सी जाती है । थोड़ा 
बहुत संवाद का समावेश अवश्य ही प्रबंध काव्य को रोचक बना देता 
डसे बिलकुल नाटक का रूप दे देना प्रबंध काव्य की खफलता में हानिकर 


होता दे। 
यह पहले ही कद्दा जा चुका हैं कि फेशवदास की कविता में छृदय-. 


५ 
:.. पक्त निर्वल हे | जद्दों. कद्दीं माचव हृदय के चित्रण का अखबर आया ६ 
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न 5 
हा भी उन्होंने उससे लास नहीं उठाया है ।अशोकवाटिका की सीता से 
दि चाहते तो वे बहुत कुछ कहला सकते थे। परन्तु वर्हा सी केचल 
बलेकारों के फेर में पड़कर उन्होंने वद खुअवसर खो दिया। हनुमान 
शरा दी यई सुद्रिका को देखकर सीता जो कुछ कहती हैं, उलकी ओर 
दय आकृष्ट चहीं होता उनकी आल्षकारिक भाषा को देखकर वाह चाह 
रने का जी ज़रूर चाहता है। उस पर्खंग का एक दोहा देखिये-- 
श्री पुर में, बन सध्य हों, तू मग करी अनीति। 
कहि सुंदरी अब तियन की, को करिददे परतीति ॥” 
उसी प्रकार सीता की अप्नि-परीक्षा देखकर केशव का हृदय द्ववित 
'हीं हुआ | उनकी तुलना के लिये वे केस ओर इन्द्रपुरी की ओर दौड़ 
॥। वे कहते हे. 
“भहूदेव के नेत्र की पुत्रिका सी। दि संप्राम की भूमि मे चसरिडका सी । 
भनो रल्लर्यिह्लसनस्था रूची हैं किपों रागिनी राग पुरे रची है ॥” 
जहाँ वीरता के भाव व्यक्त करने की आवश्यकता हुई है चहाँ केरात्र 
सो अधिक सफलता मिली है। घत्चुघयश के खम्य रावण के सुख से जो 
पदों कि होती है वह वीरोचित है ५ राम की खेना से लव-कुश का युद्ध 
४पी ६ उस समय उन बालकों के मुख ले जो बीरताएूण शब्द निकलते 
३ दे बढ़े ही आकर्षक हैं । लद्मण से कुश कहते ६-- 
“जहों मकराक्ष न हौं इन्द्रजीत । विलोछि तुम्दें रण होढु न मौत ॥ 
सदा तुम लच्मण उत्तम गाथ। करो जनि आपुनि मातु अवाय ॥”” 
,.रीत और भयावक रस के चित्रण में केशव को सफलता मिली 
$। लच्मण के मूछित दोने पर पदले तो. राम विज्ञाप करते हैँ फिर क्रोध 
+ भरकर रोद् रूप धारण कर लेते हे । थे कद्द उठते है-- 
“झूरि आदित्य अदृष्ट नष्ट जन करों अ्रष्ट बच । 
रुदरन बोरि समुद्र करों गंघर सर्व पसु ॥ 
बलित अवेर कुबेर बलिर्दि यहि दे इन्द्र अब । 
विद्याधरन अविद करों विन सिद्ध सिद्ध सब 0” 
(णिती लेका का वर्णन देखिये-- 
बनी भायि चौहूँ दिसा राजरानी । मिली ज्वाल मादा पिरे दुःखदानी ॥ 
पने इंप बानावली लाल लोजैं- से देखजायाव के संग छोतें॥” 


पक ५. 
बि 


8. 


० शैम-सक्ति शाखा 


... परन्तु ऐसे द्वी प्रसंगों का जितना सुन्द्र वर्णन तुलखीदास ने किया 
है केशव ख न द्वो खका। 
हिन्दी साहित्य के सर्वप्रथम आचार्य कवि केशवदास अल्कारों के 
बड़े प्रेमी थे । इनके लिखे हुये श्रन्थ 'कविध्रियाः म॑ अलेकारों का विशद्‌ 
विवेचन किया गया है । अलंकारों का साहित्य में बहुत मद्दित्वपूर्ण स्थान 
है। उनके द्वारा कवि जो कुछ कद्दना चाद्वता है वह आकर्षक हो जाता है। 
डसका सौंदर्य बढ़ जाता है । परन्तु केशव ने अपनी कविता को अल्लंकारों 
से इतना लादा द्वै कि उसका अपना सौंदर्य द्वी लुप्त हो गया है । जहाँ जहाँ 
कविता भाव और रख से विहीन केवल एक कथन-मात्र रह जाती है 
चहाँ तो अलेकार और भी खठकलने लगते हे । अल्लंकारों का प्रयोग भी 
स्थान को देखकर होना चाहिये। जहाँ खाभाविक रूप में अह्लकारों का 
प्रयोग हुआ है वहाँ रचना बड़ी आकर्षक दो गईं है। एक उत्प्रेज्ञा का 
डउद्ादरण लीजिए-- 
“जरी अप्निज्वाला श्रटा सेत हे यों। सरत्काल के मेघ संध्या समे ज्यों ॥ 
लगी ज्वाल धुमावली नील राजें । मनो खर्ग की क्िक्णी नाग सार्जे ॥” 
आकाश में जाते हुए दनुमाव का आत्ंकारिक वर्णुत भी द्‌्शीवीय है-- 
“हरि केसे वाहन की पिधि फेसो देमहंस, 
लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को । 
तेज की निधान राम मुद्विका-विभाग कंधों, ै 
लक्षण को बाण छूव्यो रावन निर्शक को । गा 
गिरि गजमंड ते उढ़ान्यो सुबरन अलि, 
सीता पद-पंकज सदा केक रंक को। 
हवाई सी छूटी केशोदास आख्मान में, 
कमान केसो गोला इनुमान चल्यो लेक को :” हि 
अलैकारों के वाहुलय सर जुददाँ कविता दव कर निष्प्राण हो गई दे 
उसके अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं । एक नमूने के रूप में 
पैं> 5डी का न देखिए-- । 
“पांडव ४ प्रतिमा सम लेखी। अज्जुन भीम महामति देंखी ॥ . .. 
है सुमगा सम दीपति पूरी । सिंदुर की तिलकावलि ढूरी ॥ 


केशवदास ६१ 








राजति है यह ज्यों कुलकन्या । घाइ विराजत है सेंग घन्या ॥ 
केलि थली जनु श्री गिरिजा की | शोभ घरें सितकंठ प्रभा की ॥” 
+ २३ हि. पु 
छुंद के विना कविता में मिठाख का अभाव हो जाता है | श्रुति खुख 
लेए छन्दों का होना आवश्यक है | रामचन्द्रिका में छन्दों के जितने 
' एक साथ दीखते हैं, उतने हिन्दी के किसी प्रवंधकाव्य में न मिलेंगे । 
॥ जान पड़ता है मानों केशवराख ने छन्दों का उदाहरण देने 
लिए ही इस श्रन्थ की रचना की हो। बहुत से ऐसे छन्द हूँ 
पका अ्रन्यत्र ढूँढ़ने ले भी मिलना कठिन दे । साथ ही बहुत से खरचित 
रों के अनेक उपभेद भी मिलते हैँ । छोटे ले छोटे ओर बड़े से बड़े छंद 
की इस रचना में मिलते हैं। एक ओर एक अक्चर के चरण वाले छेद 
तो दूसरी ओर दण्डक विद्यमान हैं। रामचन्द्रिका में छुन्दों का इतनी 
गो मा अच्छा नहीं लगता, इससे प्रबन्धरचवा को हानि 
'पतत ह्‌ । 
केशवदास ने प्रचत्तित काव्य-माष[ ब्जभाषा में अपनी रचना की 
| परन्तु चुंदेलखणडी, प्राकुत ओर सरूकृत शब्दों का प्रयोग भी खूब 
खाई पड़ता है | जैस -- | - 
चुंदेलसेडी--उपदि>खतंत्रता से । गलसुईएक प्रकार का तक्रिया | प्राकृत-- 
गल्दूसरा । सस्क्षत--तिर्मिमिलादिकर्णी मिंगिल जवचर आदि । 
वाक्यरचता में भी उन्होंने ऐसे प्रयोग किये हैं जो व्याकरणसस्प्रत 
रद और मुदावरे की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं । शेज्ञी अत्यन्त कठिन ओर 
स्पष्ट है । इसी पर तो किसी ने कह दोगा-- 
“कुविकहँ देन न चहे बिदाई। पूछे केशव की कविताई ॥” हे 
मधुर और पसाद-गुण-पूर्ण पंक्चियाँ तो वहुत द्वी कम हैं बेखे दी 
से दुर्गंम पर्चत में जल का कोई सोता । 
जो भी हो केशवदास का हिन्दी-साहित्य में अपना स्थान है ओर 
म्चन्द्रिका के रचयिता होने के कारण उनकी गणना रामभक्तिःशाखा 
: कवियों में होती है। उत्तकी रचनाएँ विद्यार्थियों के अ्र्ययन्र की दस्त 
( पर सामान्य जनता को तो विशेष स्थलों में ही आनन्द मिलता दै | राज- 
गैतिक दुविन्‍पेच, राज-द्रवार-वर्णुन आदि में दे ओर कवियों ले आगे 
:। परन्तु प्रवन्ध की दृष्टि से उसका बहुत अधिक महत्व नहीं । 


ए 


कल 


बन 


६२ रामन्मक्कि शाखा 


अष्टम अध्याय... 
अन्य'कवि ् | 
जन-खाधारण में - भगवान्‌, राम की भक्ति का प्रचार सर्वक्यम 3 

जमा ्द ये किया। उनके बाद में जो भी राम के भक्त हुए उन्होंने राम 
की भक्ति में कुछ.न कुछ फ़ुटकर रचनाएँ अवश्य कीं पर उन्हें विशेष / 
महत्व न भाप्त हो सका । संस्क्रत साहित्य में रामकथा के प्रचार का जो ,' 
अय चाल्मीकि को है वद्दी भाषा-काव्यक्षेत्र में तुललीदास को। उनके : 
पहले की रचनाएँ बहुत कम उपलब्ध होती हैं। बाद के कवियों की रच- : 
नाएँ अवश्य मिलती हैं पर ये या तो तुलखीदास की नकल प्रतीत होती : 
हैं अथवा उनमे हृदय की तल्लीनता का तथा काव्य के चमत्कार का इतना 
झसाव है कि वे प्रसिद्धि प्राप्त त कर सकी । केशवदास की रामचन्द्रिका 
पहली कोटि भें आती दै। रामचन्द्रिका को जो कुछ प्रसिद्धि प्रा द्दो सकी ,, 
है उसका कारण रामकथा की जवपियता हे | आचायत्व-प्रदृ्शन के पीछे 
केशव ने कवित्व की-अवद्देलना की है। दृद्य-पक्ष प्रायःदब गया है।ये , 
तुलसीदास जी के समकालीन थे.। है ह 

.. दूसरी कोटि में नाभादास अप्नदाख आदि',की रचनाएँ आती हैं, 
उनसे भक्ति का भाव पूरा पूरा पाया जाता है, पर कवित्व की इतनी कमी 
है कि उनकी रचनाएँ हुंद॒याकर्षक नहीं रह सकी देँ। कहीं ९ तो उनकी ' 
रचनाएँ इतित्रुत्त मात्र दो गई हैं । तात्पर्य यद्द दे कि गोस्वामी जी के “ 
बाद रामभक्ति की घारा मे च्वीणंता आती गई। रामकाव्य में वह प्रगति- 
शीलता न रह गई जो किसी कान्य समुदाय को जनप्रिय तथा सहृंदयों 
का मनोरंजन करनेवाला बनाती है। रामभक्लिधारा.में ज्ञीणता आने का. 
एक कारण उसमें सास्प्रदायिकता का प्रवेश भी है, तुलसीदास जी ने 
छापने प्रयत्न भर अपनी भक्किभावना को साम्प्रदायिकता की छूत से बचाने 
का प्रयल किया। साम्प्रदायिकता मनुष्य की प्रवतत्ति है। भक्कि का अजल् 
और निर्मल प्रवाद ज्यों ज्यों कम होता जाता है, साम्प्रदायिकता अपना 
“घर कर जाती दे । सास्प्रदायिकंता का अर्थ है तल्लीवता का अभाव और 

_ ज्ाचस्णों, आडम्बरों के भ्रतिः झुकावं । राम-भक्ति शाखा मेंभीयदी ; 
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व हुई। कृष्ण-सक्ति शाखा के अतुकरण पर राम की उपाखता में भी 
एघु्य भाव की उपासना की कढपना की गई, सखी सम्प्रदाय का संगठन 
'आ। सखी भाव की उपासना में श्टज्ञार का समावेश भी हुआ। राम ओर 
गीता की शज्ञार-चेणछाओं का वर्णन तथा भक्कों का सीता के साथ सपत्नी 
ग़व इस सम्प्रदाय का मुख्य लक्षण दे । गोखाई जी ने राम के मर्यादा- 
रुपोत्तम-खरूप की प्रतिष्ठा की थी, इसी लिये रामभक्ति का यह 
बप्रदाय उसे अधिक विक्त न कर सका । इस प्रकार दामभक्ति शाखा 
शी जो प्रभति हास की ओर जा रही थी छ्विविरी शुग में आकर उसमे 
प्रगतिशील्ञता के दशीन होते हैं। रामसक्किक्षेत्र में एक नई धारा वही | 
पमचरित उपाध्याय और श्री मैथिल्लीशस्ण गुप्त ने राम के चरित का 
गान किया। गुप्त जी ने राम की कथा में एक नई दिशा का संकेत किया, 
वाल्मीकि के राम की मानचीयता जो भक्किक्राल में राम के अल्ोकिकत्व 
से दब गई थी फिर उन्मेष को प्राप्त हुईं । इसका तात्पर्य यद्द नहीं कि गुप्त 
जी में भक्तिभावता की कमी हैं। गत जी रास के अननन्‍्य भक्त हैं, पर 
प्रयेक वात को तर्क की कसौटी पर कखना आज के युग का धर्म है। गुप्त 
जी समय की छाप से बच नद्दीं सकते । अस्तु रामकृष्ण में अलोकिकता 
दूर करने में उन्होंने पाजों के मनोवैज्ञानिक विश्छेषण से काम चलाया 
है। उन्दोंने पात्नों में मानव-प्रियता भरते का प्रयज्ष भी किया है । ग़रुत जी 
उदारहद्य भक्त हैं । हरिश्रोध जी यद्यपि आज के युग में कृष्ण-काब्य के 
पतीक्ष हैं पर उन्होंने वेंदेहीवनवास की रचना फेर रामकथा के प्रति भी 
अपती रुचि दिखाई है। हसिश्रौध जी राम को रामायण से नरत्व की ओर 
जा रदे हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष घटना को मलुष्य की दृष्टि से समझने का- 
व्याख्या करने का- प्रयास किया हैं । 
अग्रदास जी--तु लखीदास जी के समकालीव रामभक्क कवियों में 
नाभादास और अमग्नदास का नाम विशेष उल्लेखनीय है | अग्नदास जी के 
शुरू का नाम कृष्णदास पयहारी था। पयद्दारी जी अण्डाप के घवि तथा 
' छृष्णु के उपाखक थे । अग्नदाख जी की रुचि रामकथा की ओर अधिक थी। 
| रमभ्क्कि पर इन्होंने “द्वितोपदेश उपखएणां वादनी” की रचना की। इसर्म 
| इुरडलिया छेर्तों में राम-गुणगाव किया गया है। प्रखिद्ध रृप्णभक्त-कबि 
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नंद्दास की शेत्री पर इन्होंने रचना की है । 

#'कुडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा। 
तिनको निरखि प्रकास लजत राक्ेस दिनेसा ॥ 
मेचक कुटिल विसाल सरोरह नेन सुहाए। 
मुख पंकज के निकट मनो अलि छौना छाए ॥” 

ध्यातमंजरी, राम-ध्यान-मंजरी, कुणडलियाँ ये तीन ग्रन्थ इनके रचे 
ओर मिलते हैं । ह 
नाभादास जी--अग्रदास जी के शिष्य और तुलखीदास.-जी के 
समकालीन थे । तुलसीदास जी के संबन्ध में इन्होंने अपने भक्कमाल में 
ल्विछ। है-- 
“कलि कुटिल जीव निस्तार-द्वित बाल मीक तुलसी भयो ।” 
कप ३ ०० आप बी श्र | (६ 
ये पुक्र पहुँचे हुए भक्क थे पर रामभक्तकि के स्वरूप मे कोई नई 
उद्धावना नहीं कर सके, तुलसीदास के चरणुचिह्लों पर चल्लकर ही इन्होंने 
राम के प्रति अपनी भावनाओं का अर्पण किया, ये ब्रजमाषा के कवि थे।. 
राम की उपासना में इन्होंने फुटकर पच्चरचना की द्वै जिनका एक संग्रह 
प्रकाशित भी हो चुका दे । ये भक्क पदले और कवि बाद में थे, इन्दोंने 
अवधी म॑ दोहा चोपाइयों म॑ एक अष्टयाम की, रचना की थी। एक 
उदाहरण देखिये --- 
“अ्वधपुरी की सोभा जैसी, कद्दि नि सकदिं शेष श्रुति तेसी। 
रचित कोट कलघौत उछद्गावन, विविध रंग मति अ्रति मन मावन । 
चहु दिश्लि विषिन प्रमोद श्रनूपा, चतुर बी. जोजन रस रूपा | 
खुदिसि नगर सरजू सरि पावन, मनिमय तीरथ परम सुहावन | । 
विगसे जलज, संग रस भूले, ग्रंज जल समूह दोढ कूले । 
परिखा प्रति चहुँ दिसि लंसति, कघ्चन कोट श्रकाथ । 

विविध भांति नगर जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास 0” 

इन्होंने 'अप्टयाम! नाम से ब्रजभाषा गद्य में भी एक पुस्तक 

लिखी थी। | श रु 
ल प्राणचन्द चौहान--ये गोखाई-जीं के समय में वर्तमान थे। टन्दनि 
5 "रामायण महानाठक! लिखा । इसमें नाठक के तत्व उपलब्ध नहीं दोते । 
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5 सा लय मिल की नमन 
; न तो यह रघ्जमश्च में खेले जाने योग्य है ओर न इसमें पात्रों के चरित्र का 
। विकास ही नाटकीय ढंग से हुआ है । वास्तव में इतनी विस्तृत कयावस्तु 
' न्ञादक के अलुपयुक्त द्वोती है। नाटक का एक तत्व संवाद हो इसमे ई 
| इसीलिए इसे नाटक कहा गया है। ये रामसक्क थे और रामकथा का 
| जनसाधारण में प्रचार करने के लिए नाटकों मे रुचि रखते वाले भक्तों के 
५ 
। 


५; 
ल्‍ ध्रन्य कवि ६५. 


सन्‍्तोष के लिए इन्होंने इसकी रचना की। भाषा इनकी ठेठ अवधी है, 
चौपाई ही इन्हे प्रिय है। इसकी शैली ओर भाषा जायसी से मित्रती 
| जुलती है । प्रसाद गुण इनकी अपनी विशेषता है । जेखे-- 
। “रंवत्‌ सोरह से सत खाठा । पुन्य प्रषास पाप भय नाठा ॥ 

जो सारद माता करू दाया ! बरनों आदि पुरुष की माया ॥ 

आदि पुरुष बरनों केद्दि भाती। चाँद सुरज तईं द्विस न राती ॥” 


हृद्यराम-ये पंजाबी थे, इनके पिता का नाम कृष्णदास था। 
उदोंने भाषा “हनुमज्ञाठक” की रचना की। इसी नाम ले संस्कृत में 
भी यह नाटक है, तुललीदास जी के समय में लिख गये रामकथा संबंधी 
लव न्ञाटकों में इनका नाटक सर्वश्रेष्ठ हैं, इखकी भाषा न्रजभाषा है। ये 
उच्चकोटि के कबि थे। तुलसीदास जी के समय के फुटकर कवियों में 
इनका मुख्य स्थान है। इनका नाठक यद्यपि रज्ञसश्व॒ पर खेलने योग्य तो 
नहीं है पर उसमें असंबद्धता आदि दोष नहीं आ पाए है। घटनाओं का 
ऋमिक विकास उसमें है | संवाद तो वढ़े ही खुन्दर वन पड़े हैं। संस्क्कत 
के हनुमन्नाटक के संवाद उसकी अपनी विशेषता हैं उसी का प्रभाव 
ध्तकी रचना पर भी है। अतर केवल इतना हैं कि संस्कृत में गद्य पद्य 
दोनों हैँ पर इन्होंने केवल पद्म में दी चाटक रची । 
“एद्दो दनू ! क्यो श्री रहुवीर कछू झुचिदे सिय की छिंति सोडी ६ 
है प्रभु लेक कलंक बिना सु बसे तह रावन वाग की छोटी ॥ 
जीवति है £ कहिंवई को नाथ, सु क्‍यों न मरी इमरतें बिहुरादी : 
भ्रान यसै पद पंकज में जम आवत है. पर पेंखत नादीं ॥#” 
यहाँ संवाद दी सक्चा के लिए ही वीखरी पंक्कि में राम खप्रश्न 
फराया गया “रु क्‍यों व मरी हसते बिछुरादी १” अगली पर्क्ष के चमतू: 
कारिक उत्तर के प्रदूशन के लिए ही ऐसा किया गया। राम के डुत स 


सच 


्ठ। 
। 
हक राम-भक्ति शाखा । 
रू, 


न मा मम मिल 
ऐसा भ्रश्न शोमा नहीं देता । पर ऐसी तुठियां बहुत कम दें। संवाद के ' 
सारे ही स्थल सुंद्र बन पड़े-है | वीरोन्माद का वर्णन फेसा खुन्दर है| : 
“देखन जौ पाऊँ तौ पठाऊँ जमलोक द्वाथ, हे 
दुूजो न लगाऊँ, वार करों एक कर को | 
मीजि मारों .उर ते उखारि भुजदरड, हाढ़ । । 
तोरि डारों घर अवलोक रघुवर को॥ ...  ]।| 
कासों राग द्विज को, रिस्रात महराज राम ! 
अति थद्दरात गरात लागत -है -धर को। रो 
सीता को सँँताप मेटि श्रकट प्रताप कीनो, ह 
को है वह आप चाप 'तोरधो जिन हर को,॥”” / 
सनापति-इनका जन्म लगभग स० १६४६ के हुआ था, ये कान्य॑- ' 
कुष्ज ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम गंगाघर तथा- पिवामद-का. परशुराम 
था। इनके' पूषेज अनूपशहर ज़िला वुल्लंद्शहर में आ बसे थे। इनके 
गुरु दीरामणि दीक्षिंत- थे ॥ सेनापति उच्च कोटि के कवि थे और उनकी । 
कविता भ॑ कर्वित्व ओर पारिडत्य ' कलकता दै। हृदयपक्ष की कमी इनकी 
रचनाओं मे भी खटकंती है । बात यद्द हे, कि केशव की भांति इनमें भी 
रीतिकात्रीन प्रवृत्ति के बीज मिलते हैँ। कवित्त-रल्ाकर का पहला अ्रध्याय 
तो स्छेष क चमत्कार को दिखाने: के लिएं हा लिखा गया हैं। ऋतुवर्णतर . 
तथा काव्यकव्पद्ुम की रचना भी इस बात का. स्पष्ट प्रमाण हे । ये स्मार्त | 
थे। कृष्ण की जन्मसूमि वृन्दावन इन्हे वहुत प्रिय थी। 
“हरिजन पुंजन में,..इन्दावन कुंजन में, रहों बेठि कट्ेँ तरवर तर जायके ।? 
इनके इृष्टदेव राम थे । देखिए राम के अज्ञपम 'खौंदर्य का घर्णन 
किस सुन्दरता के साथ किया दहै-- 
“जनकनरिन्दनन्दिनी को वदनारविंद, शुन्दर वखानों सेनापति वेद चारिक। 
बरनीं न जाइ जाकी नेकट्टू निकाई, लोकराई करि पंकज निसेक ढारे मारिक । 
बार बार जादी बरावरि को विधाता अब, रचि पचि विधु को बनावत छघारिक । 
पूनो को वनाय जब जगत न वेश्ो भयो, कुछ के कपठ तब* डारत विय्ारिकं । 


इसकी रामभक्षिपूर्ण पद्यों में तुलली के मानस का स्वाभाविक पर 
7 गस्‍्भीर वातावरण, गीतावली की मधुर, व्लिग्य श्रौर अकृतरिम भावनाई 
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पा अल मा न व कक नमक 
था विनयपन्निका की निश्छुल दैन्याजुभूति को यदि हूँढ़ना चाह तो 
एयद्‌ न मित्ने पर इनके पद्मों से भक्त की तन्मयता ओर एकनिष्ठता के 
(शन नहीं होति-यह कहना भी प्रकट सत्य से आँखे सुंद्ना होगा । 
अलंकारों फी योजना ओर चमत्कारविधान भले ही इनकी रच- 
॥ओं को नाभादास और तुलसीदास की रचनाओं को कोटि से अलग 
एस पर उस आवरण के भीतर प्रकाशमान भक्कह॑द्य की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती, अनुभूति में वे नामादास खे कम नहीं हैं। लिद्धाल्त मे वे 
तुक्सीदास के अनुयायी थे, राम का भक्ष-पत्सल रूप ही उन्हें अधिक 
प्रिय था तथा राम और शिव की एकता पर भी उन्होंने जोर दिया है । 
गेगा और शिव की स्तुति बड़ी खुदर हुई दे । राम के चीर स्वरूप का 
वरणन उन्होंने उत्साह-से किया है । राम के शिरीषकोमत रूप खे ये कम 
प्रभावित हैं, करुण स्थलों के वर्णन में उनकी चित्तव्गत्ति नहीं रमती वे 
सगुणोपासना के पक्तपाती थे पर उन्होंने निर्मुण को भी सिद्धान्ततः खीकार 
किया है। उनके विचार में जीवन नश्वर हैं, संसार अनित्य है, और यापों 
क। भ्रन्त राम की शरण में जाने पर हो खकता है। 'रामरसायन! से इतकी 
पैन्यभाचना पद्‌ू-पद्‌ पर मिलती छे । 
.., -ये बड़े खामिमानी कवि थे । ऋतुवर्णन बड़ा खुन्दर हुआ दे विषय 
फे घाहर होने पर भी एक उदाहरण देखिये-- 
“सेनापति उनए. नए-जलद सावन के, चारि्ठू दिसान घुमरत भरे तोय के । 
सोसा सरसाने नवखाने जाते कहूँ भौति, आने हैं पहार मानो काजर के ढोय के। 
घन सो गयन छायो, तिमिर सघन सयो, देखि न परत मानो रवि गयो खोथ के । 
चारि मास भरि स्याम निसा को भरम मानि, भेरे जान याह्दी से रदत हरि खोथ क ॥/ 
श ओजस्विता इनकी विशेषता है-- 
दालि को सपूत कषि कुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत घरि रूप विकराल को 
पुदमद गाढ़ो पव रोषि भयो ठाढ़ो, सेनापति वल वाढ़ों रामचन्द्र भुववाल क्यो 
पच्चुप कहलि रहयो, कुंडली टहलि रह्यो, दिग्गज ददलि त्रास परो चक् चाल को । 
पध के घरत अति भार के परत भयो, एक दी परत मिली सपत पताज्ञ को ॥! 
भिखारीदाख--दास जी जाति के कायस्थ थे, इतके बनाए हुए १० 
प्रभ्य भिसते हैँ, जिनमें अधिकांश रीतिप्रन्थ दी हैँ। इनका रचनाक्ताल 
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अंक से १८०७ तक माना जाता है । इन्होंने रामकथा को लेकर 
रघुनाथ नाटक! की रचना फी है। यद भी खर्डित द्वी मिल सका है। 
पर जितना भ्राप्य है उसकी भाषा और भाव इस बात फे साज्षी हैं कि 
यद्द दास जी की रचना है, राम के प्रति इनकी अक्वलिभावना बाद की 
रामकाव्य की >टैगारिक भावना खे प्रभावित है, एक छुंद्‌ मे रामपश्चायतन 
का वर्णन देखिये-- दा ः ह 
“वाम ओर जानकी हृपानिधान के विराजै, घरे भुजा अ्रस देखे नृद्य सुखशरो दे। 
। भरत लपण समुहन, खबावई पाल, चैंवर डुलावे गाव तन को प्रभारी दे। 
अतर अबीर ओऔ गुलाल छूटे चहूँ दिसि, देखें सुर. कौतठुक विमान चढ़ि मारी दै। 
विष विष देखि के सुवोग रोकि रीकि -हँसे, दास यह औसर की जात बलिद्वारी है!!! 
- महाराज विश्वनाथसिंह- रीवाँ के महाराज थे | इनका राज्यकाल 
सं० १७७८ से लेकर १७६७ तक है । इनके-यहाँ अनेक कवि और विद्वान 
थे। इनके बनाए कुछ अन्थ पाए-जाते हैं। इनमें अधिकांश भक्तिविषयक 
रचनाये हैं । इनके पूवेज कवीरपंथी रहे हैं अतः इन्होंने निर्मुण की उपा- 
सना में स्मैनी आदि की रचना की है। वास्तव में ये सगु॒ण राम के 
उपासक थें। राम के संबंध में इन्होंने ८प्रंथ लिखे दँ--(१) आतनंद्रघुनंदन 
(२) गीतारघुनंद्नशतिका (३) रामायण (४) ग्रीता. रघुनंदन प्रामाणिक 
(४) विनयपत्रिका की टीका (६) रामचन्द्र की सवारी (७)आनंद रामायय | 
(८) संगीत रघुनेदन [. ३३ मे टी क्‍ 
हि हे बह ० आक म 7 >प कप 
आनंद्रामायणु बज भाषा में लिखा हुआ नाटक है| यददी खबसे . 
पहला नाटक माना जाता है । इसमें साव अंक हैं। इसमें राम जन्मोत्सव 
से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित दे ।भारतेन्डु ने इसे छंदमरधाव 
, त्ाठक कह्दा है। संचाद बजमावा गद्य में हैं। महाराज विश्वनाथलिंह जी _ 
अजभाषा के सर्वप्रथम न|टककार और कंवि ये। अन्य कवियों की इुब 
रचनाएँ भी इनके नाम से प्रसिद्ध द्ो गई हैं। पर इससे इनके कवित्व पर 


जप 


कोई आँच नहीं आती, ये एक सफल कवि थे। इनकी स्चनाश्रों में 


प्रखादगुण की प्रधानता है । जहाँ जद्दाँ इनकी कविता में मधुर भावों की 


:“यंजना हुई है वद आकर्षक हो गई दै-- 
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“उठी छुँवर दोउ प्रान पियारे । 
हिमऋतु प्रात पाप सब मिटिंगे नभसर पसरे पुहकर तारे ॥” 
महाराज रघुराजसिंद-ये राम के” परम भक्त और विद्वान थे। 
रीवा के जनप्रिय महाराजाओं में इनका प्रधान स्थान है। इनका काल 
स० १८५० से १६३६ तक माना जाता हैं | इनके आश्रय में अतेक कविगण 
रहे थे। रीवाँ के विधाव्यसनी महाराजाओं की भ्रद्गाचि काव्य-कल्ा की 
ओर ऊुकी रही दै। साहित्य से उन्हें कुछ विशेष भ्रेम द्ोता रहा है । 
रामभक्ति का प्रचार भी रीचों राज्य में बहुत है। चहं अब भी ऐले व्यक्ति 
मिल सकते हैं, जिन्दें रामचन्द्रिका और रामायण #णठ €्य दें। रघुसजर्लिद 
ने हिन्दी काव्यसादित्य का अच्छा अध्ययन किया था। इनके ववाए मुख्य 
प्रेथ रामखयंवर, रुक्मिणीपरिणय, अलनंदास्जुनिधि ओर रामा श्याम प्रत्तिद्द 
हैं। रघुराजविज्ञास नाम से इनकी रचताओं का एक संप्रद्द प्रन्थ भी 
प्रसिद्ध है। रामचन्द्र जी के वर्णन करने में इन्दोंने खुगया और राज वी ठाट 
वाट का चर्णन बहुत खुंद्र किया दे । इसका एक कारण यह भी है किये 
खये राज थे, इन्दे इन बातों का खय॑ अवुभव था, चात्सल्यतयी माता 
कौशल्या मिथिला के दूत के सुख से राम के वीर छत्मों क बर्णव छुतकर 
फ्या कददती दूँ ज़रा सुनिव तो-- 
“डइर॒त हुतो जो भौन श्रेत परिछादं जानि, 
ताइका भयेकरी को कौन विधि मारपो हे । 
जात जो सद्दमि सुनि राक्तसकदृनी कान, 
मुनि मख राखि सो निध्षाचर संहारषों है। 
फटि-फरस खेले कबहुँ न नारि बढ़ी, 
गौतम को गेहनी दो सिला ते निकारपों हे । 
भने 'रघुराज” सौँची साखौं तिरहुत इत, 
भूतपति धन मेरो पूत तोरि छारपो ई॥” 
. ये सखी सम्प्रदाय खेर प्रभावित अवश्य थे। इनकी रचनाओं में 
सीताराम के कूलना आदि का बड़ा दी खुल्द्र वर्णन हैं 
+आवत मौजत दोऊ दी। 
सरयू तौर कद॒म्प झुखन दवित सखि सब कीऊ हो ॥ 
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घरषत मंद मंद छनवुन्दन चुक्त अझुण पट हो। ' 
वे पहुका ले ओट करत कर वे अचल पट द्ो 0 
छद्दरि छदरि ज्षिति क्षण क्षण क्षण छबि पुनि -पुनि दुरेति दिशानन हो। 
मनु अधाति नहिं लखि लखि सिय, रघुनन्दन आवन हो॥” 
रु जानकीरसिकशरण--ये १८ वीं शताब्दी के अन्त भें विद्यमान्र थे, 
, उठ अवधी मे इन्होंने रामचरित्र का गान किया है। ये अयोध्या के निवासी . 
थे, राम फी माधुयेभावना की उपासना की ओर इनका भ्ुकाव था। 
अवबधी सागर” नामक भ्रन्ध में इन्द्रोंने सीता राम के रास, दइृत्य,विदार 
आवि श्क्गारी चेष्ठाओं का वर्शीन किया है। शशंज्ञारिक होने के कारण 
उनकी रचनाओं मे सरसता अधिक आ गई है । । 
श्री जनकराजकिशोरीशरण-इन्‍्होंने राम-सीता के ः्टज्ञार कां 
आकर्षक वर्णन किया है। ऋतु विद्दार-के वर्ण में श्टज्ञार का वर्णन कुछ 
असंयत हो गया है-। .जानकीशरणाभरण, रामरखतरक्षिणी, रघुवरकरुणा- 
भरण, सीताराम-सिद्धान्तमुक्कावली आदि कई श्रन्थ इनके रचे मिलते हैं। ' 
... यह परंपरा १६ वीं शताब्दी के अन्त तक चली आई, नवलर्सिद 
कायस्थ ने रामचन्द्रविल्ास में राम का गुणगान इसी भाव से किया है । 
प्रतापलिंह ने भी सीताराम के नखशिख क। वर्णन 'जुगल नखशिख! भ 
बड़ी ही झुन्द्रता कें साथ किया दे । अयोध्या के मददन्‍्त रामचरनदास, 
छुपरा के जीवारोाम जी तथा लच्मणकिला ( अयोध्या ) के युगलानन्दशरण 
आदि में सखीभाव से- उपासना की हैं ओर उसी के अनुसार उनकी- . 
रचनाएँ श्टज्ञास्मयी दो गई हैं । दर्ष की बात दें, इस परस्परा का श्रन्त 
साहित्यक्षेत्र में शीघ्र दी हो गया, ड्विविदीयुग में आकर राम के आदर्श रूप 
को लेकर ही रचनाएँ हुई ।' १६ वीं 'शताव्दी के श्रन्त मे ऐसी रचनाओं 
का प्राघान्य है। और रचनायें भी हुई हैं जैसे नचीन कवि ने खुधालागर 
नामक अंथ में रामसमाज का वर्णन बड़े ही खयत रूंप में किया है। नीति 
और भक्ति पर भी कुछ-पद्‌ हैं । इस ग्रंथ का रचनाकाल से० १६८४ है। 
यह नवीन कवि जोधपुर -नरेश -जसवन्तर्सिद् के आश्रित. प्रसिद्ध नवीन 
कवि से भिन्न थे। ये जाति के कायस्थ और जयपुर के ईशकवचि के शिष्य 
पे | नाभा के जसवन्त्तिद के आश्रय में ये इहते थे, कृष्ण-लम्बन्धी इनकी 
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जाये श्ज्भारमयी हो गई हैं, इनकी कविता खरल और सरल है-- 
“ब्रेप्त सगन बिहरे विपिन राधा ननन्‍्दकिशोर । 
दोउन के सुख चनू के दोडन नेन चकोर ॥” 
भारतंदु जी के पिता गिरिघरदाल जी की रचताएँ भी असंयत 
ड्ारिकता के दोष से निमुक्क हैं। इनका रचना काल से० १८६०-१६१७ 
। इनके बनाए अनेक अंथ हैं । नहुष नाठक की रचता भी उन्होंने की 
। रामकथास्त, वाल्मीकि रामायण (पद्याजुवाद ), अर्ुुतरामायण, 
ररामस्तोन्न, श्रीरमा.एक आदि की रचना करके इन्दोंने अपनी भक्ति 
(ना की तृप्ति की दे । ये राम के बड़े भक्क थे । 
श्र 
बीसवीं शताब्दी में राम-भक्ति का जो पुनरुत्थान हुआ उसमे 
बसे ऊंचा स्थान गुप्त जी का ही दे। पर मिश्र जी का कौशल किशोर! 
था जोतिसी जी का 'राभमचन्द्रोद्य! भी उल्लेखवीय रचनायें दे। 
।मकथा का नया विकाख द्विवेदीयुग की विशेषता है। प्रत्येक चस्तु को 
उेश्वव्यापी समष्टि भावना से देखना भी इस बीखवीं शताब्दि की अपनी 
रशेषता है। हरिश्रौध की राधा यदि विश्व-अ्ेम में दीक्षित दतो 
शोघरा विश्वकल्याण में तत्पर। राम चराचर-ब्यापी हैँ, यह तुललो- 
([स आदि सभी भक्कों का विश्वास है पर इस झुग में एस हैँ 
'शवरत्व की भावना में उनके विश्वव्यापित्व पर अधिक ज़ोर दिया गया 
३। और इस प्रकार राम से प्रेम करना समस्त विश्व से भेम करना ह। 
विश्ववंधुत्व की भावना पर बल अधिक दिया गया हैं। गुप्त जी के शब्द 
भें आज़ के राम के स्वरूप की भावना को देखिए-- 
०राप्त तुम मानव द्वो इंश्वर नहीं दो क्‍या ६ 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या £ 
तब में निरीश्वर हूँ इश्वर क्षमा करे । 
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे” थे सर 
. रेस प्रकार गुप्त जी के आराध्य राम विश्वव्यापी हे, ईश्वर हैँ और 
उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया है। अलोकिकत्व की कल्पना इस डुघ 
में कम होती गई है। चीरे घीरे यह भावना यहाँ तक बढ़ी है. कि दृरि- 
घजी ने अपनी नवीन कृति विदेही-चनवास” में राम का चित्रण 
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मलुष्य मानकर ही किया है । आधुनिक रामकाव्यों पर वर्तमात की छाया 
स्पष्ट है। गुप्त जी तथा दरिओघ जी पर दम आगे चलकर पृथर्‌ अध्याय 
में विचार करंगे। हे मा 
.._ जोतिखीजी-इनके रामचंद्रोदय की भाधा ब्रज है। जोतिसी जी 
के प्रकाएड परिडित होने के कारण उनका पांडित्य उनकी रचनाओं में प्रति- 
विम्बित डुआ ह, यददी कारण है कि उनकी. रचना कुछ क्लिष्ट हो गई है। 
दूसरी बात द उन्तका संस्क्ृत का गददरा शान, सेहत के वाद के साहिदय , 
में, जिसका अध्ययन इस समय पांडित्य के लिए आवश्यक समभा जता 
है, रीतिकात्ीन प्रवृत्तियों का बाहुहय है। यही कारण कि उन्होंने 
अलंकार, छुन्द, भाषा पर अधिक ध्यान दिया हैं। अलंकारों की योजना 
कहीं कद्दीं पर तो <सी भद्दी द्वो गई है कि सरसता नाम मात्र कोभी 
नहीं रह गई दहे। इनका ध्यान कलापक्ष -की ओर अधिक दे। राम- 
चंद्रोदय; केशव की रामचंद्विका के ढंग का महाकाब्य द्दे। 

बलदेवप्रसाद मिधर--इंनका 'कीशल किशोर! भी एक महाकाव्य ! 
है; उसमें मद्दाकाव्य के सभी लक्षण वर्तमान हैँं। सर्गों की नियमित 
योजनो, -चन्द्रोदय-वर्णन, . ऋतु-वर्शषत ओर परम्पराप्राप्त प्रकृति-वर्रन 
आदि सभी उसमें मिलते-हैं । राम,की किशोरावस्था का चित्र इसमें 
खींचा. गया है, इसमें जन्म, से लेकर राम के युवराज पद पर श्रधिछ्रित 
होने तक की कथा का वर्णन है । । 

पं० रामचरित उपाध्याय--खड़ी बोली जिस काव्य-क्षेत्र मे प्रवेश, 
कर रही थी आ्राप उस समय, के कवि हैं । आप सरक्ृत के परिड्वत होने 
के कारण वाल्मीकि से बहुत प्रभावित हैं, इनके राम वरित-चिंतामणि में 


ऐप 


भाषा बड़ी सरल तथा खड़ी बोली के प्रारम्भिक कवि होने के कारण 


कहीं कहीं पर गद्यात्मक दो गई दै। 
#हम्तारा कभी मांस कोई न खाता 4 किसी के नहीं चाम भी काम आता । 


मुझे मार के क्या शिकारी बने दो । दुखारी वने हो, मिखारी बने दो ॥ 
-. इनकी कल्पनाएँ भी कहीं कहीं अखुन्दर हो गई है, जैसे इसी पद 


में वालि का उत्तर हृदय को सपशी नहीं करता, देशभक्क द्ोने के गा 
भावना 


आकर कट 30 एफ ली. - रली 


बढ 
2 सन ढ़ कर अर 
कप. कल 455 ७ फर्म पी ऐऔ 
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अछूती न रह सक़ी, उत्की उपदेशात्मकता के कारण डनका कबित्द 
बहुत कुछ अन्तहित-सा हो गया दे । रामचरित चिंतामणि एक असफल 
प्रबन्ध-काव्य है। कथाओं के विस्तार और संकोच की अज्ञुपयुक्षता ने 
इसे अखाभाबिक बना दिया है । 
“प्रिले परस्पर आत्मकथा दोनों ने गाई। दोनों में प्रण संद्दित प्रेम से हुई मिताई ४”? 
इस एक दोहे में ही खुश्नीव मेत्री की सारी कथा कह डाली गई 
, है | इसी प्रकार ओर भी दोष वर्तमान हैं पर साधारणतया रचना सुन्द्र 
हैं। उपाध्याय जी की भक्तिभावना की ठृध्ति इससे भलत्नी प्रकार हो सकी 
द-इसम सन्देह नहीं हे । कहीं कहीं कुछ प्रसंग झुन्दर बन पड़ दें, 
जसे अगद-रावरा-सवादू-- 
“कुशल से रहना यदि तुम्हें, दतुज तो फिर गवे न कीजिये, 
शरण में गिरिये रघुनाथ के, निवल के बल केदल राम दें। 


न के, 
सुन अरे | यम, इन्द्र, कुबेर की, न द्दिलती रसना मम स!मेने, 
ने 


जे जन 
४ 


नै 
कुछ नहीं डर है, १२ वर्यो बथा, निलज, सानवें मान बढ़ा रहें £ 
, चेंयकांत जिपाटठी 'निरालाः--निराला जी रहस्थवादी कवियों मं 
अद्वतवाद्‌ के प्रतिनिधि हैं | उनकी विचार-परस्परा अद्वेतवाद के सिद्धान्तों 
से भेत्त खाती है, पर असीम मे मिल्लाकर ससीम जगत का जीच शआत्तन्द्‌ 
| का अनुभव कैसे करेगा ? स्नेहघारा मं, भक्ति के तरल स्ोत मे-आनन्द- 
| पक अवगाहन निराला जी का ध्येय है, इस लक्दय की पूर्ति श्रद्वैत 
आवना में संभव नहीं। हृदयपद्धति के अनुकूल तो भक्लि-मार्म ही पड़ता 
है। सुनिय उनके दी शब्दों सं-- हि 
ध्बइता हूँ मात के चरणाझत सागर मं, 
मुक्ति नहीं जानता में, भक्ति रढे, काफ़ी है। 
सुधाघर की छला में अशु वन कर यदि रहें, 
तो अधिक आनन्द हे 7? 
इसलिये दे ''ममैचांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन» के सिद्धान्तों 
गे मानकर चले हैं। 'सो5हम! की भाववा उनकी दाशंनिक रचनाओं मे 
हे मिलती है। भक्ति के सरस उद्दारों मं तो उनका लक्ष्य यद्दी रद ँ-- 
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“आनन्द बन जाना हैं, शयस्क्र आनन्द पाना है.।” - 
उन्हे भगवान की अनन्त कझुणा पर विश्वास है-- 
ए% दिन थम जायगा रोदन, तुम्दारे प्रेम अचल में (” 
निराला जी के “पंचवर्टी प्रसंग” नामक रचना में लंच्मण का सुंदर 
चित्र खींचा है, सीता के शब्दों में लद्ग॒ण के शील-संकोच का वर्णन देखिये-- 
कितना सुबोध है । 
आज्ञा पालन के सिचा कुछ भी नहीं जानता 
आता है सामने तो कुछ सिर, दृष्टि चरणों की ओर रखता है, 
कद्ठता है बालक इच क्या - आदेश मातावप” 
लच्मण के हृदय का भोलापन भी देखिये-- 
“माँ की प्रीति के लिये ही चुनता हूँ समन दल, - 
इनके सिवा कुछ भी नहीं जानता-- 
जानने की “इच्छा भी नहीं ४ कुछ (”” 
स्क्रत कोमल कांत पंदावली का प्रयोग भी आप करते हैं । भक्ति 
सम्बन्धी रचनाय आपकी वहुत कम हैं पर नवीन छोेयावबादी कवियों म॑ 
राम के चरित्र को लेकर आपने दी कुछ लिखते का प्रयास किया है | 
इधर आपने गोखामी तुलतीदास पर, भी पुस्तक लिख डाली है 
झौर राम-भक्षि के अग्नदूत गोस्वामी जी का वड़ा द्वी सुन्दर चित्र उपस्थित 
किया है, एक उदाहरण देखिए-- 
*देशकाल के शर में विंध कर यह जाया कवि झशेष-द्विघर । 
इसका खर भर भारती मुखर होएँगी, निशेतन, निजतन मिला विकल, 
छुलक शत्त शत्त कल्मष के छल बढतीं जो, वे रागिनो सकल सोएँगी /” 
गोखामी जी की पूत वाणी से हमारी वाग्थारा जितनी पवित्र हुई 
है उतनी ओर किसी की वाणी से नहीं । 
जिन कवियों का हम ऊपर संक्षेप मे उल्लेख कर आए है, उन्क 
अतिरिक्त और भी कवियों की रचनाएँ राम के सम्बन्ध में मिलती ६ 
आगरा के पं० सत्यनारायण जी का लिखा छुआ भवभूते के उत्तरराम- 
.... चारेंत का अज॒वाद विशेष उल्लेख बह । विस्तार भय से सब के : 
*« ' संस्वन्ध मे यहाँ लिखना असम्मव हैं । - ' 


> 
हु 


बल 


पा भुध्प्टप ना 
70 कल मध्य अल भा्टिन 
चअ.. अआधारे ४ अप मर कर 


धगुप्त जी! तथा 'हरिओ्रौध! १०५. 


नव अध्याय 
“गुप्त जी तथा 'हरिओध 

श्री मेथिलीशरण गुप्--इनका जन्म चिरगाँव ( झांसी ) के एक 
4 वैश्यकुल में हुआ है । इसके रुवर्गीव पिता का नाम सेठ रामचरण 
ये भारतीय सभ्यता के कट्टर पक्तपाती राम के सक्कल और परम 
व थे। ये बड़े ही साधु परक्ृति के थे। ग्रुप जी भ भी अपने पिता के 
एप गुण आए हैं। राम की अनन्ध उपासना इनका पंतेक गुण दे। 
जी की वेश-भूषा, रहन-सहन, आचार-विचार खब कुछ दिल्दू 
उति से ओतप्रोत है । इनकी सी सरलता और कवियों में दुल्लभ हे । 
; भाई सियारामशरण गुप्त भी अच्छे साहित्यिक हैँ | लियारामशरणु 
ही विशेषता यह है कि उनकी प्रतिभा बहुसुखी दे । कविता, नाटक, 
पाख, कहानी आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उययोग 
॥ है। म॒प्त जी का देत्र कविता का ही है, यद्यप्रि उन्होंने भी नाटक 
। हैं पर उनसे उतने सफल नहीं हो सके छँ। इनके कविता-गुरु 
वीरप्रसाद जी छिविदी थे। रूरखती के संपादनकाल म॑ ये गुप्त जी 
गश़थमिक रचनाओं को खुघार कर उसभ छापा करते थे तथा इन हो 
(र करने का डचित आदेश भी दिया करते थे। गुप्त जी उन्हीं के 

ए मागे पर चलकर आगे बढ़े । 
रचनाशओ्रों की दृष्टि से गुप्त जी की कृतियों की सख्या बहुत काफ़ो 
इन्होंने कई खेडकाव्य तथा कई मदकाव्प एवं नाटक लिखे दं। 
केत' ओर “यशोघर/? इनके सब से खफल आर जनश्रिय मद्ारूष्य 
खण्डकाब्यो थे “जयद्रथ चध!, पिंचचटी! और “रंगर्संगों पूुतया 
ज्॒हुए हैँ । इसके आतरिक्क विहुट भठ, पलासी का युद्ध, किलान, 
इुल और खिद्धराज भी इसके अच्छे काव्य दे । 'मारत भारता' आर 
न्दुः से इसकी रफ्ट्रीयदा बोल पड़ी दे, “अनघा, द्वापए', जिगवद्दादुर!, 
लोत्तमा', “चेद्बद्दास', “शकुन्तला', 'लेसन्ध्री', वकलेद्वारा और बन 
ये अच्छी रचनाये है। शुद्ध काव्य की दृष्टि से ये काब्प उतने उत्द्ाष्ठ 
(वन सके एँ। मेघनाइवध झौए उधर खैय्याम की राव्ाइयों का 








हि 
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अजुवाद भी बड़ा सुन्दर है, चैतालिक के गीत बड़े सुन्दर हुए हैं-। पहले * 
मे इनको प्राचीन घारा की कविताएं-हैं तो दुसर में छायावाद के नाम से 
कहे जाने वाल रहस्वात्मक गीतों का झुन्द्र संकलन है | शुप्त जी की सव | 
से बेड़ी विशेषता है नवीन के प्रति आकर्षण और ग्रीन के प्रति मोद। 


न्‍्च भ्डे कप 
समन्वय उन्तकी कला है, शिव उनका ध्येय; वे आधुनिक युग के प्रतिनिधि 


कवि हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हिन्दू कलाकार हैं। 
हि_क 


अपने .युग के प्रतिनिधि कवि दी मद्दाकवि क 


३ दे जाते हैँ । वे अपने 
राष्ट्र को आशा, और चिन्ताओं का .मुर्त प्रतीक द्ोते हैं और मनोरम 


। 


4 
॥ 
। 
रे 


न 


भविष्य के अश्नदूत । चे केवल भूत के गीत द्वी नहीं गाते वे कुछ संदेश भी ६ 
देते & । मेथिल्लीशरण गुप्त इस श्रर्थ में महाकवि हैं। उनके काव्ब-्जीवन ' 


का भारस्म दी. अपने समय की अभिल्राषाओं और चिंताओं को व्यक्ष 


जब जे गत हक । «९ 
करते से हुआ ६ |. गुप्त जी मे राष्ट्रीयवा की भावतरा उस समय के राष्ट्रीय 
आंदोकून की देन थी; उन्होंने अपने अतीत की श्रोर दृष्टि डाली | अवीत 
के गोरवश्टज्ञ ठुषाराद्ृत थे--कवि -की आत्मा गोरवमय अतीत के 
लिए रो पड़ी-- न्‍ । 
४इम दौन थे क्‍यों हो गये और क्या होंगे अभी ।? 

छपने समय की हीन दंशा को देख उचकी अवरात्मा व्यथित हो 
नि थे < । कक जे ण्ध 
उठी | गुप्त जी निराशावादी नहों हैं, उन्हें आशा दे कि दम अपने अतीत 
* कर के 0३० हि बिक. 9 
के दृशेन कर भविष्य को वेखा ही बना सकेगे | $खीलिए वे हमारे सामत॑ 
०डहरों से लाकर चित्र सजाया करते हैँ । उन्हें मनुष्य की कल्याण-चुद्ध 
पर विश्वास दे । कक हि 
"में मनुष्यता को सुरत्व की, जननी भी कह सकता हूँ 
कप ७ ४६० के खि कप गीन ६ 
उन्होंने राष्ट्रवासियों को संदेश भी दिया है, देखिय प्राचीन वल-बैंभव 
को भूले हुए छात्रियों के प्रति वे क्या कहते ४-- _ ॒ 
“क्षत्रिय | छुनो अब तो कुयश की क लिमा को भेंट दो । 
निज देश को जीवन सद्वित तन मन तथा घन भेंट दो ।” 
गुप्त जी की मानसिक पृष्ठ-भूमि में राष्ट्रीयीय का खर सबसे ऊंचा है । 
पद्चले कद्दा जा खुक़ा है कि विश्वव्यापी दृष्टिकोण आज की विशेषता 
- . यहे व्यापक दुष्टि गुप्त जी को माइकेल मधुखुदव दच तथा मद्दाकृषि 
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2 25227 5 0 न कल 
द्र के अध्ययन के वाद मिल्ली । गुत जी के अनघ, भरत और यशोघरा 
वबन्घुत्व के प्रतीक हैं । मांडवी ने भरत से कद्दा है--- 
“मरे नाथ जहाँ तुम होते, दासी वहीं सुखी होती, 
किन्तु विश्व की मातृभावचा यहां निराधभित ही होती । 
रद्द जाता नरलोक अबुघ दी, ऐसे उन्नत भावों से, 
घर घर स्वां। उतर सकता है प्रिय, जिनके प्रस्तावों से ।” 


गुप्त जी का विश्वप्राम घर घर में खदाचार और उन्नत भावों का 
ते्ठापक है । शुत्त जी प्राचीन बिचारों को केवल इसीलिए हेय दृष्टि से 
॥ देखते कि थे प्राचीन विचार हैं । वे प्राचीनता के पक्षपातों हैं पर अन्च 
तपाती नहीं । नवीनता से भी उन्हें विरोध नहीं है पर प्रतिक्रिया को वें 
प्‌ समस्त हैं । यही कारण दे कि उनकी राष्ट्रीयवा तथा विश्वत्न्धुवा 
प्राचीनता तथा नवीनता का मधुर और विवेकपूएें सपतत्वव रदता हे । 
जी ने प्राचीन को नवीन दृष्टि से देखा है । 
वास्तव में वे भारतीय संस्कृति के कवि दँ, म.रतीय ले हम प्रचीत 
न्दू अथवा आये संस्कृति का अर्य लेते हैं। गुप्त जी को प्रयेक्ष रचता 
एरतीय जीवन के बीच प्राचीन आये सेस्क्वति के दशेच कराती है । साकेत 
गवन-काव्य है, हिन्दू जीवन का आदशे, राम का चरित्र उसका विषय 
: | अनाये सभ्यता ने आर्य सभ्यता को अभिभृत कर रखा था | एम का 
प्रवतार धर्म की ख्थापना के लिए द्ोता है-- 
: “सन्देश यहाँ में नहीं स्वत का लाया । इस भुतल को दी स्‍्वंगे बनाने आया ।!! 
राक्तसराज रावण से हिन्दू घमे का नामशेर ऋर द्विया था। उसते 
परतलच्मी सीता का हरण कर उले लंका में ले जा रखा था-- 
ध्मारत लद्धमी पढ़ी राक्ष्सों के पन्‍्धन में, 
धिंघु पार वह बिलख रदी दे व्याकुल मन में । 
वैठा हूँ में भएड खाधुता धारण कर के, 
अपने मिथ्या सरत साम को नाम ने घर क्ष् 
इस प्रकार गत जी ने राम-रावण युद्ध को आये ओर आअनार्य 
सभ्यता का संघर्ष मान लिया है और राम की विज मे आय लेस्ऊति फी 
विजय दिखाकर कवि ने सर्वत्र आनन्दोल्लास का वर्णन किया है -- 


११* राम-्सक्ति शाखा 


“बेचारी उर्मिला मारे लिये /व्यर्थ रोती द्वोगी, 
क्या जाने वह वन में हम सब्र द्वोंगे इतने सुख-भोगी |” 
लक्ष्मण का स्रह्ाक्त हृदय विरह की तरत्न स्मुति से एक वार 
स्तब्ध दो उठा-- ० ५ 
“प््न हुए सौमिन्न चित्र-सम नेत्र निमीलित एक निर्मेष 7? 
हि पे ् डर 
हि जी के लद्धंभण ने कोमल मानव हृदय पाया हे पर मानव हृदय 
की दुर्बलता उनमे नहीं हैं वह कठोर सेन्‍्यासी अपनी तपस्या स विचलित ' 
नहीं द्ोता । पंचवटी में उसकी परीक्षा का. अवसर है, गोखामी जी ने 
शूर्पणखा को पहले राम से प्रण॒य भिक्षा मंगवा कर लद्धमण के महत्व की 
प्रतिष्ठा फा अवसर दिया है । शुप्त जी ने रस अवसर पर कथानक में 
परिवर्तन कर लद्मण॒-चरित्र को और भी आकर्षक वना दिया है । ध्यानस्थ 
लक््मण आँखे खोलने पर एक अलौकिक नारी का रूप देखते हँ-- 
| « चकाचौं धन्सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला। .. 
निःर्संकषोच ,खड़ी थी सम्मुख, एक द्वास्यवदनी बाला।” 
यह बाला 'कैसी आकषक' मुद्रा में खड़ी थी-- 
“कडि के नीचे चिकुर-जाल में उलम रह्या था वार्यों द्वाथ, 
खल रहा हो ज्यों लद्दरों से लोल कमल भोरों के साथ। 
दायों दाथ लिए था सरमित--चिंत्र-विचित्र-सुमन-माला, 
टांगा घनुष कि कल्पलता पर मनसिज ने भला डाला !? 
“हलती रात में अकेली अबला! की प्रणय याचवा से भी यद्द युवा 
संन्‍्यासी मनसिज से दोलायमान न डुश्रा । विस्मय विप्नग्ध लद्दमण ने 
“तुप्त ही बताओ कि तुम कौन द्वी दें रंजित रहस्य वाली ६” 
. “केवल इत्ना कि तुम कौन हो” बोली वह “दवा निष्ठुर कान्त/ 
यह भी नहीं--“चाइती हो क्या 4” कैसे हो मेरा मन शान्त 


हा 


अदम्य वासना भरी रमणी की अशांत वाणी से लदमण का मन 

तनिक भी विचलित न हुआ डे 
ग्् “बाप शाँत हो, पाप शान्त द्वो, कि में विवाद्दित 
| प्रणुय-याचना का तिरस्कार नारी का सव 
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वननानन>०>क 


कोमल नारी-हृद्य प्रतिशोध की भावना से वज्न-सा कठोर और काल के 
समान क्रूर हो जाता है। वासना से उसका हृदूय विचलित हो उठा था, 
लद्मणु का उपदेश-+- 
“पवनाधीन पताका-सी यों जिघर तिधघर मत फहरो तुम ९? 
उस कुछ भी प्रभावित न कर सका । लज्ञाविदीन नारी प्रण॒य की 
कफरुणु याचना कर रही थी-- 
“रात बीत॑न पर हद अब तो मीठे बोल बोल दो तुम 7” 
लच्मण फिर हिमालय के समान अचल ओर समुद्र के समान 
गम्भीर थे । । 
०ह| नारी | किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो हैं मोह, 
आत्म का विश्वास नहीं यह हैं तेरे मन का विद्रोह 7” 
._लक्ममण शूपेणखा-सवाद की इस रूप में कल्पणा करके गुप्त जी ने 
 रभा-शुक-संवाद की पुनरातुक्ति सी कर दी है ! 
| “कष से चलता हैं बोलो यह नूतन रंभा-शुकनसंवाद 2”? 
सीता और राम की द्याध्यत्रियता ने लक्ष्मण के चरित्रचिकास मे 
और भी योग दि्या। उद्दधाम योवच् ले उद्भ्रांत रमणी राम से ही 
वोत्न पड़ी, 
' “पहनो कान्‍त तुम्दीं यद्द मेरी जयमाला-सी वरमाला।” 
नै नै न 
| “मुस्काई मियिलेशनन्दिनी प्रथम देचरानी, फिर सौत ।” 
। के नः नः 
“राम्ानुज ने कद्दा कि भाभी, हे यह बात अलीक नहीं-- 
ओऔरों के मंगढ़े में पदना कसी किसी सो ठीक नहीं ॥”! 
.,. राम की सलाद से वह रमणी फिर लक्ष्मण की श्रोर उन्मुख पोती 
है। पर-- 
ह बोले वें--'बस, मौन कि मेरे लिए हो,चुदी मान्या तुम; 
५ यों अनुरक्का हुई आये पर जब अन्यान्य वदान्या तुम । 
... दोनों ओर से तिरस्कृत होने पर वह समणी प्रतिशोघ की ज्वाला 
से तद॒प उदी-. 
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१११ राम-भक्ति शाखीं ' 


“नहीं जानते तुम कि देखकर निष्फल अपना प्रेमाचार, 
द्वोती हैं अबलाएँ किप्तनी प्रवलाएं अपमान विचार [” 
न नः न्‌- 
“चद्ट अति रम्य रूप पल भर में । सहसा बना विकट विकराल ॥” 
किस तेजी से उसमे परिवर्तेव हुआ और वह कितना भयंकर था 
यद्द कवि के शब्दों मं देखयि-- ." ।क्‍ ' 
“सबने संदु मोरुत का दारुण मेंमा-नर्तेन देखा था, 
सध्या के उपरान्त तमी का विक्वतावर्तन देखा था, 
काल-कौट कृत वयस कुछुम का क्रम से कर्तन॑ देखा था, 
दिन्तु किसी ने अकस्मात्‌ कब यह परिवर्तन देखा था (? 
उसंकी भयंकर आकृति को देख सीता भ्य-त्रस्त ओर विस्मय- 
विमृढ़ हो गयी, सीता को भयव्याकुल देख लद्बमण की कर्वव्य बुद्धि ते 
प्रेरणा की-- ५ | हु 
“कि तू न फिर छल सके किसी को, मार तो क्या नारी जान, 
_ विकलांगी ही तुमे करूँगा, जिसंस छिप न सके पहचान | ' 
उस आक्रमणकारिणी के -मकठ लेकर शोणित तीचण कृपाण,- 
- नाक-कान कांटे रूच्मण ने, लिये न उसके पापी प्राण ॥” ै 
९ | ८ ह.. *. % ३ 
खेरिणी के लिय यही दुएड उचित था, सदनरील लद्टमण के संबंध । 


रन 


में खय॑ राम ने कद्दा है+-.. ह 
“कोई पद न सकेगा, जितना तुमने मेरे लिये सहा ॥” 
लद्धमभण एकांत कर्मयोगी हैं, कर्म का सौन्‍्दय इनको भेरणा देता है 
कर्म का फल नहीं । अपने प्रेम का प्रतिदान वे नहीं चाहते । 
“आर्य तुम्हारे इस किंकर को कठिन नहीं इुछ भी सना, ४ 
असहनशील बना देता है किन्धु तुम्दारा' यह बहना।? 
राम मर्यादा और घर्म के भ्रतीक थे तो लद्मण कर्तव्य और पीरुष : 
के अवतार। तुलसीदास जी के लद्ट्मण मी पुरुपाथ में विश्वास रखते थे- 
समुद्र ने राम की प्रार्थवा पर ध्यान. न दिया, तव-- ५, 
“अस कद्दि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लब्धिमन के मन भावा ॥ 


| 
' 
प्‌ 
५ | 
उनका विचार था कि 'दैव दैव आलसी पुकारा | विधि के विधान ' 


६“ उन्हें विश्वाल न था। लच्मण का पुरुष अद्ष्ट से नहीं डरता-- 
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“मे पुरुषार्थ पक्तपाती हूँ । इसको सभी जानते हैं ।” 


पंचचटी का छोट/-सा खुखी परिवार लद्मण के इस आत्मविश्रस्प्त 
र आतन्द से विभोर हो उठा । वह चुब्ध वातावरण सहस। विल्लीन हो 
या-- 
“यह कह कर लक्ष्मण मुसकाये, रामचंद्र भी मुसकाये; 
सौता मुसकाइ, विनोद के पुनः प्रमोद भाव छाये । 
“रहो रहो, पुरुषार्थ यही हे--पतन्नी तक न साथ लाय;” 
कहते कहते वेदेद्दी के नेन्न प्रेम से भर शअये 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी ने नवीन दृष्टिकोण से र/म- 
था के भिन्न भिन्न अगों को देखा है। उनके चरित्र आरृश हैं पर मान- 
ता को छोड़कर नहीं । मानवोपरि चरित्र उन्हेँ प्रिय नहीं हे | वे मनुष्य 
गे ही देवता बना देना चाहते हैं। उनके लक्ष्मण इस वात के प्रमाण हैँ । 
म पहले कह चुके हैं कि वे निराशावादी कवि नहीं ६। वर्तमान की 
रुणा का प्रभाव उन्त पर पूरा पूरा है पर आशा की दिव्व ज्योति का 
फाश उन्हे सदेव मित्ना करता द । जीवन को डुश्खमय चित्रित करते 
(ए भी वे उसमे एक उल्लास की-आनंद की-शुश्न ज्योत्म्ा की रझष्टि कर 
ते हूं। करुणा की प्रतीक उमिला भी जीवन से निराश नहीं हैँ । उसे 
गीवन की अभिलाषा है, उत्कएठा है । निराशा के घोर अपकार में आरा 
भि किरण आलोकित दो रही है-- 
“कोक, शोक मत कर दे तात 
कोकि, कष्ट में हूँ ध॑ भी तो, छन तू मेरी वात । 
घीरज घर अवसर जाने दे, सद ले यद उत्पात, 
मेरा सुप्रभात वह तेरों सुख चुद्दाग की रात॥” 


यही वात पंचवर्टी में भी मिलती ३ | राम सीता वन म॑ हैँ, राउ 
उ_ चेंचित और खदेश से वहिप्कृत | पर ग्रुप्त जी ने उनके इस वन्य जीवन 
भी आनन्द की खष्टि की हैं, सीता का परिद्याल केला निर्मल आर 
पंचुर हुूँ-+« 
देवर, तुम केसे निदेय हो, घर झ्ये जन द्य अपमान ! 
किसके पर-नर तुम, उसके जो चादे तुम छ प्राण समान 2” 


3 ४ राम-भक्ति शांखा हे 


सीता ने कैसी मीठी चुटकी ली है ! 
“इन बातों में क्या रक्‍्खा दे दे भाभी, 
इस विनोद में नहीं दीखती 'मुझ मोद की आमा मी |” 
“तो क्या मैं विनोद करती हूँ [” 
इस सफेद भूठ में कितना माधथुय है, कितना मोद है, कितनी 
सरतता ह ! 
 पश्चवटी में आकर गुप्त जो में एक और परिचतेन स्पष्ट परिलक्षित 
होता है, इनकी राष्ट्रीयता की भावना काव्य-क्षेत्र ले विलुप्त होती दिखाई 
देती है । विशुद्ध काव्य का रुजन ही साहित्य की स्थायी संपत्ति द्ोता है । 
गुप्त जी भारतीय से कवि हो गए हैं। मनुष्य मात्र में तरंगित होने चाले 
चिरकालिक भावों को स्पशे करने की प्रश्ग॒ुत्ति अधिक दिखाई देती है। 
प्रकति की ओर भी उनका आकर्षण हुआ है। थे प्रकृति के व्यापारों में 
मानव भावनाओं का आरोप करते हुए दिखाई दिये हैं । 
,  सरृष्टिके आरण्भ से मनुष्य पशु पक्षियों तथा प्रकृति के साथ 
आत्मीयता का अनुभच करता आया है और वे भी मनुष्य के साथ द्विल 
मिल सके हैं | गुप्त,जी का ध्यान पं चवटी में इस ओर गया है-- 
, "वे पशु पत्ती साभी से हैं दविले यहां खयमपि सानन्द ।” हु 
. यही नहीं वे पश्च पक्षी छीटे बालकों की भाँति सीता को खिम्राया 
भी करते थे-- | 
“आ आ कर विचित्र पशु पक्ती यहाँ बिताते दोपहरी । 
भाभी सोजन देतीं उनको, पंचवटी छाया गहरी ॥ 
चार चपल बालक ज्य मिलकर माँ को घेर खिमाते हैं ॥ 
खेल खिम्ा कर भी आर्या को, ने सब यहों रिमातें हैं ॥”? । 
'दंचचटी” से पहले की रचनाओं मे 'भारत भारती), जियद्रथ वर्धा + 
और “अनघ' विशेष उल्लेख योग्य दें । इन तीनों म॑ ग्रत्त जी का कवि-हृदय ., 
गंभीर चिन्तनशीलता और राष्ट्रीयवा से श्रोतप्रोत दवै। उनमें कवित्व का ४ 
खहछुन्दू-विकास विचार-गरिमा से वोभिल दो गया है। पञ्चवटी में प्रकृति 


के मधुरतम दृश्यों से कवि की कल्पना तरंगित हुई है । नीरव निशीय मे 


दे पंचवटी 455 ० 
है ज्योत्ल्ाजाल से आवुत पंचवर्टी किवनी मनोरम प्रतीत दोती ई 


जब की, च्ज ] कक ध कि 'कः हें हर के 
रद 56 आप प्र 

8म्+ की * न हि हर >७५ फहािसटर न. 
नै हि अ ध हक अंक की. कर | 3 अल जा... 2९०४: ४ कर नली *अ. ओऔओएण नई | 
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धुप्त जी! तथा 'हरिऔषध' ११४. 


“चार चन्द्र की चंचल किरणों, खेल रही ३ जल थल में । 
खच्छ चांदनी बिछी हुई दे, अवनि और अम्बर तल में । 
पुलक प्रकट करती दे घरती, हरित तृ्ों की नोकों से। 
मानों झूम रहें दे तर भी, मन्द पवन के मोंछों से? 
नै हि नै 
“है बिखेर देती वसुन्धरा मोती सबके सोने पर। 
रवि बठोर लेता दें सबको संदा सबेरा द्वोंन पर 7” 
खच्छ नील नभ में बिखरे हुए तारे मोती स्रप्रतीत होते हैं । तारक 
प्रोक्किक की कहपना गुप्त जी को वहुत प्रिय है। 'खाकेत' में प्रतात का 
वर्णन करते हुए उन्होंने कद्दा है 
“स्ि नीस नभसर में उतरा, यह हंस अद्दा तरता तरता। 
अब तारक-मौक्षिक शेष नहीं, निकला जिनकी चरता चरता ५ 
साकेत--साकरेत एक प्रबंध काव्य दै। क्रिखी कवि की कन्ना का 
चरम उत्कष प्रबंध रचना में दी दीख पड़ता है। रुऊुट रचवाएँ तो अतुभूति 
के विरल क्षणों में मी हो जाया करती है पर प्रवन्ध रवन। के लिए कवि 
का अपूच कौशल और अज्॒भूति दोनों दी आवश्यक हुआ करते हैं । अपने 
प्रबन्ध के लिए कौन से चरित्र उपयोगी हैँ इसका छुनाव उ घक्री सफलता 
फा सूल कारण है दूसरी वात मार्भिक स्यत्ों के चुनाव तथ। अवावश्यक 
स्थलों के वहिष्कार की है । तीखरी बात जो खब॒लें अधिक मदत्वपूण 
वह यह है कि सुख्य पान्न के चारों ओर कथा का विस्तार द्वो; खारे पात्र 
और सारी ही घटनाएँ उससे संबद्ध हों, ड छके चरित्र पर कुछ प्रभाव 
रखती दो । इनके अ्रतिरिक्त भी बहुत सी बातें प्रवन्ध-क्ाब्य या मद्दा.काब्य 
के लिए आवश्यक हैं । जेले नायक का उच्च द्ोना; परे महाऊाउय मं देह 
अधिक सर्मों का होना, प्रायः सभी सखों का सुख्य रख का उप का 
घन कर आना तथा प्रकृति और ऋत॒ओं का वर्णन आदि । इसके अतिरिक्त 
अलेकारों का उचित प्रयोग, भाषा की सरलता, विष्यानुकऋल और गति 
शील योजना, छेदों का विषयालुसखार वदलता तथा आवश्यक चिघ्र विधान 
श्रादि काव्य के उत्कर्ष के लिए. आवश्यक माने गए ६ै। लाक्ेत में दम 
सभी बाते पांते दे । 
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हे मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत में उन्हीं परिचित चरित्रों को लिया 
है जिनके प्रति उनके पाठकों की पूरी श्रद्धा ओर खहालुभूति है। उमिल्ा 
की चुनाव अवश्य नया हूँ परन्तु उसके लिये सहानुभूति खुजन करने के 
लिये उन्हे प्रयास “नहीं करना पड़ा। उपेक्षित द्ोते पर भी वह तपली 
लद्मण की भार्या है और खस्रीवा की बदन । लद्रमण और उर्मिला का 
संवाद, भरत और माएडवी का वार्ताल्ञाप, चित्रकूट में उर्मिल्ञा का आना. 
ओर कचद्मण से साक्षात्कार, अयोध्या के नागरिकों का ढका की चढ़ाई 
के लिये सज्ञित होना आदि कई ऐसी घटनाएँ है जिनका चर्णुन बड़ी 
मार्भिकता और सनोवैज्ञानिकता से हुआ है । आवश्यकतानुखार उन्होंने 
बहुत सी घटनाओं को बहिष्कृत या बहुत संन्षित कर दिया हें जैज अंगद्‌- 
रावणु-संवाद ओर लंका दहन आदि । साकेत की सारी कथा का विस्तार 
उर्मि्ञा के चारों ओर दी हुआ है। सारी कथा उसके चरित्र के विकास 
म॑ सहायक है। जिन घठनाओं का सीधा संस्बंध उर्मित्ना से वहीं, उनकी 
खुचना भी उमिला की उपस्थिति में ही दी गई है जैले हनुमान के द्वारा ' 
सीताहरण और युद्ध की वार्ता । उम्रिल्ा अयोध्या म॑ द्वी रहती है और 
इसी कारण अन्थ का साकेत नाम रक्‌ _। गया । चित्रकूट से उर्मिला गई , 
अवश्य थी पर वहाँ भी साकेत का सारा समाज उपस्थित था-- : | 
“सुम्प्रति समेत समाज वहीं दे. सारा॥” । 
/ खाकेत बारह संगों में लिखा एक मह्ाकाव्य हें। लदंमण इसके ; 
तायक हैं। वे घीरोंदातगुण-लेंपन्न हैँ ।/ काव्य की नायिका दै-कवियों' 
की डपेक्षिता और (चेरविरदिंणी उरमिला। लच्मण अपनी साधना के लिए । 
गए हैं; उर्मिला उनकी सदृरध्भिणी दे वह उनके सांग की बाधक केसे , 


चनती-- कि 

“करना न सोच मेरा इससे, श्रत में कुछ विश्न पड़े जिससे ।” न 

वह घर भें खास-सझुर की सेवा करेगी--खुनिए सीता के शब्दों मं- 
सास-ससुर वो ज्ेद-लता-बद्दिन उधिला महत्ता, 

दिद्ध करेगी वही यहों। जो में मी कर सकी कद । ह्‌ 


2. / ७ हो. 
वास्तव में सीवा से वह अधिक कर्तव्यशील है; पूज्य दे, प्रिय दे | 
का. ऐप रे है. 
३ से भी कठिन उसकी-परीक्षा हैँ-- 


+ पु 
> | ह 
+ ३: 2 हे 2 नर कु 
३ हट तब दिनकर 3 
५ 
हे 


धुप्त जी! तथा “(हरिओऔष' ११७ 
“्राज भाग्य जो है मेरा, वद भी हुआ ने हां ! तेरा !, 

उर्मिला को इसकी जिंता नहीं । विप्नवाधाएँ, वेदनाएँ उसके ल्तियि 
बन कर आयी दे पर वे फूल बन कर रहेंगी, उसे प्रिय स्नेह का गये 
'चह सतह से लद्मण में एकाकार दो चुकी थी उलके लिए विण्द कैसा-- 

“किन्तु जहाँ है मनोनियोग, वहाँ कहाँ का विरद्द वियोग ।” 

उसने केवल प्रेम करना सीखा है? प्रेम का प्रतिदान वहें नहीं 

हती-- 
निश्तबव्घ निशा » होने पर, 

तो बस फिर में पा छुक्ी सभी ।' 
| परिणत दो गया हैं। गुप्त जी की 
कितना उच्च है | एक दृश्य ओर दे खिये-- 
तो दीख पढ़ी कोण॒स्थ उर्मिला रेखा । 


यह काया है या शेष उसी की छाया, जय भर उनकी कुछ नहीं समसः में आया ।” 
विंस्दर से कावर एवं रुशशरीर उर्मिल्ञा को देख लद्मण स्तव्व रद 
प्‌ । उभिला ने उन्हे अपने संयम से अभयदाएन देते हुए कदा-: 
"मेरे उपवन के इरिण, आज वनचारो, कै बाँधघन लेगी परम्दें, तजो भय भारी। 
गिर पड़े दौढ़ सौमित्रि श्रिया-पदतल में, वह भींग उठी ब्रियन्वरण घरे दृग-जल में ।? 


 प 
आदर नारी की कैसी उदाच कल्पना झुद जीने की दे । 
है श्टक्कार उसका उपक्राए॒ 5 बन कर 


साकेत में करुणरसख दी प्रधांच 

ही प्रायः आया है। प्रथम सगे में दी डविला और लद्दमण का जो आहाद*- 
4 भर बात 

मय श्ज्ञर का चर्णुन मिलता है बह भविष्य भ ता बाली आपदा 


शोर भी करुणा-जनंक बना देंता है-” ह 
“और न्‍मी तुमने किया डरे हैं कभी, 


या कि झुग्गे ही पढ़ाए हैं असी £”? 
#बस्॒तुम्दें पाकर असी सीखा यही 
आह्ाद्‌ को यह स्मृति विश्द के दिलों मे बढ़ी ऋष्दायक्ष छुआ 


करती हद 


्आराध्य युग्स के सोने पर, 
तुम याद करोगे सुझे कभी, 
विरह जन्म अवसाद संतोष 


यिका का हृदय कितना को मल, 
५जाकर परन्तु जो वहाँ उन्होंने देखा, 


टू आज झाचासे तेरे 


७क्कहू विहग, कहें 
त मेरे ६ 


सिकल बदन पाले वे कछुती के 
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सचमुच 'मृगया में ?” तो घद्देरी नये वे, 

यह इत इरिणी क्यों छोड़ यों ही गये वे ४” 5 

प्रिया के बिना सब॑ ओर खूना- लगता हैं उनकी उपस्थिति सब * 

ओर आनन्द की खष्टि कर देगी। “ 

“हें ऋतुवय, क्षमा कर मुकको, देख देन्य यद्द मेरा, 
करता रह प्रति वर्ष यहां तू फिर फिर अपना फेरा। 
व्याज-सद्दित ऋण सर दूँगी में, आने दें उनको दे सीत, 
आया यह देमनत दयाकर देख हमें सन्तप्त-सभौत 

हास्य रख का वर्णन भी बड़ा सुन्दर हुआ है। 

“तद॒पि तुम--यद्द कौर क्या कहने चला £ 
कह अरे, क्या चाहिये तुमको भला १”? 

“जनकपुर की राज-कुज-विद्ारिका, ग 
एक सुकुमारों सलोनी सारिका” 
देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण देँसे” ह | 

वीररस का स्थायी भाव उत्साद्र है, उसकी व्यंजना यहाँ अच्छी । 

६ 
हे कं थ्श्नारें, ञआ, जा रे, जा, [! कह कह मिड़ते हैं जन जन के साथ, क्‍ 
6 
| 


(कस 338०३२४ + सदन ४ं+फ मेन 
, .  अऑनाओन 


/ 0-५ 


'... हय+ ७-३. 
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घन घन, मन झत, सन सन निस्वन होता है इन दन के साथ 7? 
सैद्र रख का स्थायी भाव क्रोध दै-क्रोध के कारण लक्ष्मस की ' 
जा 
रोद्ग मूर्ति देख-- थे 
मे हाई लग आगन-सी सौमित्रि भड़के, । 
अघर फड़के, पुलक-घन तुल्य तड़के | 
द झेरें मातृत्त दू. अब भी जताती £ 
ह ठस़क किस को भरत की ढेँ बताती 
भरत को मार छल्ूँ और दुमको, ः 
नरक में सी-न रकक्‍्खूँठौर वुकको [7 


९३०0 लद 
प् प्रति लद्मणु का » 

| श्ग् जिखका कार्य राम के: 
विज आप उनका ऋलैक नहीं । इसी 


अनन्‍्य अनुराग है, लद्मय को डुर्वलता नहीं, क्‍ 
७५ >सखे इन्हें घीरोद्वत नायक भी फद्दा गया है । 
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“ ४ ४ # "ये ५ 


बा सकता ऑआक ८ गा 
/ 


"गुप्त जी? तथा 'दरिऔध! ११ ६ 
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गुप्त जी का पिंचवटी” में प्रकृति के प्रति बढ़ता हुआ जो अनुराग 
दिखाई देता है वह साकेत सं आकर और भरी दृढ़ द्वो गया है। हिन्दी 
काव्यक्षेत्र मे प्रकृति चरणन का अर्थ प्राकृतिक वस्तुओं अथवा दृश्यों का 
परिगणन मात्र हो गया था। मध्यकाल के कवियों के प्रकृति-वरान में 
प्रकृति की सजीवता और खरखता निष्प्रम दो गईं थी । संस्कृत साहित्य 
मे प्रकृति के नाना व्यापारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। गुप्त जी 
ते भी प्रकति के इस खरूप को अपनाया है गुप्त जी ने अपनी रचता में 
प्रकृति का तीन प्रकार से प्रयोग किया है--शुद्ध प्रकृति का चरणन, प्रकृति 
का अल्वकारों में प्रयोग ओर पात्रों की भावनाओं से प्रतिविश्वित चरण । 
शुद्ध प्रकृति का वर्ण ग़ुध जी ने अपेक्ताकृत कम किया है, पर 
जितना भी किया हैं चह अपूर्व है । नरी की चंचल और रजतमयी तरंगों 
पर आकाश के तारे प्रतिबिस्वित होऋर कैसा खुन्द्र दृश्य उपस्थित कर 
रहे हं-- 
“सखि निरख नदी की घारा । 
ढलमल ढलमल चेचल अचल मभालमल मल्मल तारा। 
निर्मेल जल अन्तस्तल भर के उछुल उछल कर छुल छल करके 
यल थल तरके कल कल भरके विखराता हे पारा ।/ 


ब्यों की भावाजुकूल ध्वनि से चित्र ओर भी सजीव हो उठा है। 
प्रकृति उन्हें प्रिय है । सारी प्रकति उस प्रियतम की ज्योति से प्रकाशित 
दो रही है। उर्मिला के शब्दों में देखिये-- 
“बक्षृति प्रिय वी स्खेतिमूर्ति है जड़ित चेतन की चुटिपू्ति ६” 
अलड्भारों के रूप में प्रति का परंपराप्रात्त वर्णन भी ग्रत्त जी ने 
श्रधिक किया है। इसी बात को देखकर कुछ आलोचकों ने उनकी 
फविता को आधुनिकता के आवरण में रीतिकाल्लीन कविता कद्दा है। 
शरद ऋतु के वर्णन मे परस्परा प्राप्त उपमानों को कुछ नवीन उद्धावनाश्रों 
साथ बड़े ही झुन्दर ढंग से उपस्थित किया गया है-- 
पंनरख सखि ये खजन आये ] 
फेरे उन भेरें रंजत ने नयन इधर मन माणथे। 
फैला उनके तवका आतप मन* ने सर सरसाये । 





१३० राम-मक्ति' शार्खी 


के के 8 टच नर मनन सन्त र लाइन का सपलप कप लेनल सनक 


| 
घूमें वे इस ओर वहाँ, ये इंस यहाँ! उड़ छाये। । 
करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाये। |] 
फूल उठ हैं, कमल, श्रघंरं से ये बन्धुक सुद्ाये । । 

स्वागत, स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दशन पाये। 
नभ ने मोती वारे, लो,-ये श्रश्व अध्य भर लाये।” । 
उर्मिल्ा का वर्णन करते हुए कवि ने प्राकृतिक उपमान फो लेकर | 
/ 


उसकी सुन्दरता का चित्र खींचा है--...'* ि मर 
“अरुण पट पहने हुए आंहाद में, कौन यह वाला खड़ी प्रासाद में वा 

प्रकट मूर्तिमती उषा दे तो नहीं ? कॉँति की किरणें उजेंला कर रहीं | 

न नै ः ने २ 


“चन पटल से, केश कांत कपोल हैं । 
देखती है जब जिघर 'यह सुन्दरी, दमकती-है दामिनी सी ध्रुति भरी ।” 
चर्षा ऋतु-मे मरकत श्यामल ,घास पर पड़ी हुईं लाल लाल इन्द्र 
चधुओं का अपहृति में कवि ने केसा झुन्द्र प्रयोग किया है | इन्द्रवधू 
शब्द के श्छिए होने से ओर भी चमत्कार आ गया है-- 
/“इन्द्रवधू अने लगी क्‍यों निज खथ विह्दाय 
नन्‍्हीं दूर्वा का द्ृृदय निकल पढ़ा ६ द्वाय ।” 
पात्रों के मनोभाषों से प्रतिबिम्बित प्रकृति के चित्र गुप्त जी ने ? 
अधिक खींचे हैँ, वर्षा का वर्णन देखियें-- ह 
“कुलिश किग्री पर कंड़क रहें हैं, आली तोयद तड़क रहे हे । 
छु कहने के लिये लता- के, अरुण शधर वे फड़क रहें है । ! 
ऋतुओं का बर्णन भी गुप्त जी ने प्रायः इसी रूप में किया है । कष्ट 
में समी अपने हो जाते हैं। उमिला शिशिर को अपना दना लेना 'हेई| 


चाहती है-- 


( र्फ 
| 
) 


“शिशिर, न फिर भिरि बन में, 
जितना माँगे, पतमड़ ' दूँगी में इस निज नन्दन में 
कितना कम्पन तुमे चाहिये, ले मेरें इस्र तन में 
श सखी कद्द रही, पाणड्रता का क्या अमाव आनन में 

“ खारी अकृति मे उसकी बेदना५ व्याप्त हैं-- 


न सकने सन अन्त >+»+5 
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“प्री ही प्रथिवी का पानी, 
ले लेकर वह अंतरिक्ष सखि, आज बना है रानी । 
मेरी ही घरती का धुम बृना आज आली घन घूम । 
गरज रहा गज-सा ऊ्ऊंकम्ूम, ढाल रद्दा मद मानी । 
भरी दी प्रथिवी का पानी |! 
प्रति ने उससे ऋण लिया हैं । दूछरों के कर्ज से द्वी हुईं प्रकृति 
मद्‌ से फूल उठी हैं । ओछे मनुष्यों की यही दशा होती हैं । डमिला इस 
बात से वड़ी व्यथित है-- 
“मुझे फूल मत सारो, 
में अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों । 
होकर मधु के मौत मदन, पद तुम कट्टु गरल न यारो, 
मुझे विकलता, तुम्दें विक्लता, ठहरो श्रम परिद्वारों ।”? 
इसी प्रकार के परपरा-प्राप्त वणनों को देखकर उश्म रीतिकालीन 
कविता की गंध आलोचकों को मिलती है -- 
“सीसी करती हुई पाश्व में पाकर जब तब मुझओ, 
झपना उपकारी कहते थे मेरे । यतम तुभको ।” 
यह द्वेमन्त का प्राचीन वर्णन ही है। कहीं कहीं तो ये परंपर/प्राप्त 
चरणुन बड़े ही भद्दे हो गए हैं । 
“लैेश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय | 
तो क्‍या द्वाय न आह से करेँ आज निरुपाय ?! 
तारों को फफोला बताना उ्े साहित्य की देन दे । 
जहां भी गुप्त जी इस पारंपरिकता को छोड़ ऋर सवच्छुन्द 
के दीच पात्रों को खड़ा करते दे वे दृश्य सचमुच दृद्यस्पर्शी हैं 
“स॑ निज अलिन्द में सड़ी थो सखि एच रात, 
रिम्फ्रित दूँदें पएत्ती थीं घटा छाई यी, 
समक रहां था पहेंदी दा गन्ध चार्रो घोर, 
किक्की-फनमर॒ यही मेरें मन आई थी, 
दूरने लगी में अचुारण स्फचृपुर से, 
चंचला थी चमढी घटा ही पत्राई दी. 


हो परऊुति 
। 


११३ ” राम-भक्ति शाखा . 








चौंक_देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे श्रिय, 
साईं मुख लज्जा' उसी छाती में छिपाई थी!” 
अलड्लार काव्य नहीं, हैं, वे उसके उपकरणमात्र हैं। साव-प्रंकाशन 
का पुक उपायमात्र हैं, अभिव्यंज्ञनों की एक प्रणाल्री हैं। आधुनिक हिन्दी - 
काव्य में अभिव्यज्ञना का मद्दत्व अधिक है । छायावाद के नामसे , 
अभिद्दित होने चाली कविता मे अभिव्यञ्ञना का प्रमुख स्थान है। गुप्त जी 
के अलड्डार भी भावव्यअ्लँक होकर आए हैं, - काव्य के भार होकर नहीं । / 
गुप्त जी ने अलड्डारों की भर्ती का प्रयत्न भी नहीं किया हे, वे स्वभावतः 
आ गए हैं । कुछ चुने हुए उदाइरण देखिये-- जे 
“नाक का मोती अधर की कान्ति से, बीज दाड़िम का समझ कर आल्ति से, 
“देख कर सईसा हुआ शुक मौन है, सोचता ऐे अन्य शुरू यह कौन दे |” 
इन पक्षियों में तद्युण और अ्ान्ति का खुन्दर उदादरण है-- 
“सी द्विलती डुलती अमिलाषा हैं कली मुझे खिलने की । 
जैसी मिलती ज़ुंसती उचाशा हैं मल्नी सुर्के मिलने की। 
आधुनिक ढंग की उपमा का कितना अच्छा समावेश इन पंक्लियों 
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में हुआ है । ह कल 
अपहृति का एक उदाहरण देखिये-- 
«इस रहों | तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के १ 
मोती नहीं, औरे; ये ऑस हैं उर्विला नयन के।” 
के अच डे है। 
विभावना. अलंकार का यह एक अच्छा उदहस्य हक 
.. #मप्रियतम के गौरव ने लता. दी दे सुमे रहें दिच भारी (? - 
४ स्वभावोक्ति का एक उदाद्वरण लीजिए-- । 
ः “अझचल-पट केंटि में खाँस, कछोटा, मारें4 ' 
; सीता माता थीं आज नई घज धारें॥” 
इनकी अभिंव्यअना से युक्त रूपक का भी एक उदाहस्ण लीजिए-- 
“अवधि शिक्षा की उर पर था गुर भार | ग 
तिले तिल काठ रद्दी थी दंग जल थार | गा 
' ते 9 भू श् कस 
८47५ '. ल्लोकोकियों और मुद्यवरों के प्रयोग भी साऊँत मे उ्छे हुए हे 
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“कूंडू से भी आगे पहुँचा अपना अदृष्ठ गिरते गिरते। 
दिन बारह वर्षों में, घूर के भी उुने गए हैं फिरते ॥” 
गुप्त जी की भाषा भावों के अजुकूल होती है । अपनी साषा के बल 
पर इन्होंने साचच-जगत्‌ और प्रकृति-जगत्‌ के चित्रों में सजीचता भर 
द्दीहे। 
इनकी भाषा प्रसाद गुण से युक्व होती है परन्तु कहीं कहीं गंभीर 
भी हो उठती है। जहां सेस्क्रत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है वहां 
हसरिओ्रीध! जी की शैलत्ली का ध्यान हो आता है । 
चतेमान कवियों में गुप्त जी ने विभिन्न प्रकार के छन्दों का प्रयोग 
सब से अधिक किया है | वे इस कार्य में सफल्न हुए हैं । गुप्त जी ने वहुत 
से गीत लिखे हैं। साकेत और यशोचरा के गीत वहुत ललित हैं । उनके 
एक गोत की कुछ पंकछ्ियाँ देखिये । 
यही आता है इस मन में, 
छोड़ धाम घन जाकर में भी रहेँ, उसी वन में । 
प्रिय के व्रत में विध्न न डाले . रहूँ निकट भी दूर, 
व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर | 
हर्ष डूबा द्वो रोदन में, यही आता है इस मन में ॥ 
वीच वीच में उन्हें देखलेँ, में कुरमुझड की ओट, 
जब वे निकल जायें तब लेट उसो घूल में लोट। 
रद रत वे निज साधन में, यही ञआता है इस मन में ॥ 
पंडित अयोष्यासिंद 'डपाध्याय! दरिग्रोध--भारतंदुकातल के उत्त- 
राद्ध मे दरिश्रोध जी कदिता के क्षेत्र में सर्वेग्थम आये। पहले पदल 
इन्होंने क्रज-भाषा से रचनाएँ कीं। “रखकलश! से इन्दोंने दीन इष्टिझोण 
से लायिका भेदों की झष्टि की। पीछे से ये खही बोली क्री रचनाएं भो 
करते लगे। खड़ी बोली में प्रबन्ध काव्य की कम्ती उपाध्याय जी को बरा- 
घर खटकती रही | उपाध्याय जी ने 'व्यप्रयाला को रचना करमसे खटी 
बोली काव्य में प्रचन्ध काव्य की कम्ती को दूर कर दिया। बास्वय में 
देखा जाय तो इससे पदले ब्रज्न भापा से भी इतना सकल प्रगन्ध काचय 
नहीं मिलता | इनका दूश्चरा महकाव्य विरेदो-चतवास' है। इसझी माया 


टी 


2 मई 


हि । 


'हरिऔध जी अलोकिक घटनाओं कौर कहीं था 


| 


[पु 
राम-भक्ति शाखा 


प्रिण्प्रधाल की अपेकत्ता सरल और गतिशील है। प्रियप्रंवास में सेस्क्ृत 


श्‌ बिके रे कप के 7 
वर्ण॑क्धत्ता के प्रयोग के कारण- सेस्क्ृतववहुल भाषा का आना अनिवार्य हो 
गया है। वेसे तो इन: वकवि क.,. आ पर विस्तृत अधिकार है; विप्िश्न 
अप 5 3 2 धर 
प्रकार की भाषानी “7, . थिशष' । है। इस श्रन्थ में मानिक इन्दों का 


॥ 


ही प्रायः प्रयोग ७» ८। अंलकारों को जान वूभकर लाते का इन्होंने 


हैं 


यत्न नहीं किया है ' स्वाभाविक रूप से आये हुए अलंकारों से प्रसेगों की 
शोभा बंढ़ गई है । । ॥॒ 


उपाध्याय जी ने अपने महाकाव्य के 'लिये कृष्ण चरित्र को अ्रप- 
नाया । आधुनिक युग में गुप्त जी रामकाब्य के प्रतीक है तो 'दरिओऔध' जी 
कृष्णुकाव्य के | उपाध्यायजी ने इधर 'चैदेद्दी-वनवाल' की रचना करके राम- 
भक्ति शाखा के कवियों में भी अपना स्थान बना लिया। यद्यपि सभी विद्वान 
आलोचक इस बात में एकमत नहीं हैँ कि उपाध्याय जी ने शुद्ध भक्कि- 
भावना से भेरित होकर यह पुस्तक लिखी है । उनका कहना कि उपाध्याय 
जी ने जिस प्रकार प्रियप्रवास में कृष्ण का आदर्श चरित्र काव्य दृष्टि से 
अपनोया है उसी प्रेकार चदेही चनवास में मर्यादा-पुरुपोच्तम राम के 
चरित्र को लिया है । मध्दीकवि तुलसीदास ने रामकाव्य के सीता'निर्वासन 
के अश को छोड़ दिया है । परम कारुणिक भवभूति को यह अंश अधिक 
प्रिय लगा । “त्तरसंमचरित? के अज्ञुकरण पर ही उपाध्याय जी ने वेदेंद्दी 
वनवास की रचने की है । > 

डइुए: १६. |; «रख झुग की करुणा ओर तर्फशीलता से पूरी हे 
प्रभावि + + “त्ये - घठना की हक कप से 820 08 हे 

मे गुणों का आरोप भी इस युम शेपता दे 

अल्ीकिक पात्रों मे मानव गुर्णों कह के 


में भचभूति से भिन्नमत हुए दे । हरिओ्रीध जी के विश्वप्रेम और राष्ट्रीयता 
की भावना इसकी प्रत्येक रचना में प्रतिफलित हुई दे! प्रियप्रवास की 


राधा विश्व की प्रेमिका है तो जनक-तन्दिती सीता माता लोकद्वित से 


बे रि कक हक धर उपाध्याय 
विमुख नहीं हैं । सीता के चरित्र म॑ यद नवीनता लाने का. क्षय उपाध् 


” को है। तुलसीदास की सीता आदर्श गृहिणी हैं उनका क्षेत्र राम श्रीर 


| | 
कि 


+ आफ गए 


है. 


बजे जज कक मै हे हि 42 
न्+ का 


स््ञ 
च्् अं 
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'गुप्त जी? तथा 'हरिऔष! १२५ 


राम के परिवार तक ही खीमित दै। गुप्त जी की सीता प्रजा की कल्याण 
कामना के लिये सजग दिखाई देती है । उपाध्याथ जी की कट्पना ने सीता 
को एक पग् और आगे बढ़ा दिया हैं । 


गु 


“कर मंगल कामना प्रसव की । जननि किया की सदवाब्छा से । 
सकल लोक उपकार परायण। पुन्न प्राप्ति की आर्काक्षा से ॥” 


चैदेही-वनवास अठारद्द सर्मों का महाकाव्य है। करुणरस को ही 
, उसमें प्रधानता है-- 
“ज्ष्ता कीजिये आकुलता में क्या कहते क्‍या कहा गया । 
नहीं उपस्थित कर सकती हूँ में कोई प्रस्ताव नया॥ 
अपने दुख की जितनी बातें मेंने द्वो उद्विभ कहीं। 
आपको प्रभावित करने का था उनका उद्देश्य नहीं |?” 


भवभूति की स्रीता में जिस करुण के, जिस उद्वेग के और जिस 
चेदसा के दर्शन हमें होते हैं वह उपाध्याय जी की सीता से नहीं, इसका 
कारण बहुत दूर तक उपाध्याय जी की आदर्श भावना द्वी है जिस लोक- 
कल्याण की भावना और कर्त्तव्य बुद्धि का समावेश उनकी सीता में हुआ 
है उसके कारण उनकी वेदना को आदश बुद्धि ने दवा लिया है । 
वही करूँगी जो कुछ करने की मुझको आज्ञा होगी। 
त्याग क्झेंगी इष्टसिद्धि के लिये बना मन को योगी ॥ 
हे सुख चासना स्वार्थ की चिन्ता दोनों से सुख मोडेंगी 
लोकाराधन या प्रभु आराधघन *>्मित्त सब छोडंगी त 


इस प्रकार चैदेद्दी-वतवास में करण रख के याद शास्त रस का 
परिपाक हुआ दे । रोद आदि रसों का वर्णन इसमें नहीं के बरायर है। 
हू, बात्सल्प रस का सुन्दर निर्वाद हुआ है। 
“क्ुमी तितलियों के प्रीछे थे दौरते। 
छभी कदिलक्ते सुन फोक्किल गो बाकली हा! 
“पुचुक ठुमुक चल किसी कूल के पाम्त जा । 


विएंस विईंस ये तुतली-बाणी गोलते ॥ 


24 राम-मक्ति शाखा , 





टूटी फूटी निज पदावली में' उम्रग । 
बार बार ये: सरस-सुधारस,घोलते ॥7? , 
प्रति का दरणन महाकावय का एक आवश्यक अग माना गया है। 
। उपाध्याय जी प्रकृति के परम डउपाखक हैँ। उत्तके कवि जीवन की प्राथमिक 
रचनाओं में भी प्रकृति के व्यापारों में 'तल्लीन कर देने वाले अज्लराग के 
... दर्शन होते दूँ | इसकी नवीनतम कृति 'वेदेही-वनवास? में प्रकति का 
खुन्दरतम चित्रण हुआ है। जिस प्रकार 'प्रिय प्रवास! का प्रासस्प प्रकृति 
के संध्याकालीन दृश्यों के वर्णन से हुआ है .इसी प्रकार इसका प्रारम्भ 
प्रभाव वर्णन से । ॥ मा, 
। लोक-रंजनी उषा-सुन्दरी रंजन-रत 'थी। 
नम-तले था अनुराग-रंगा आभा-निर्गत थी ॥ 
' घौरे धीरे तिरोभुत उत्तामस द्वोता था | 
हे ज्योति-बीज प्राची प्रदेश में दिवबोता था 0 
डपाध्याय जी ने प्रकृति को उसके खाभाविक खरूप में ही देखने 
का अधिक प्रयत्ञ किया हैं। अपनी कठ्पताओं का आरोप उन्होंने बहुत 
कम किया है ।.' . | कु 
बादल थे नभ में छाये, बदला था रंग समय की। 
थी अहृति भरी करुणा में, कर उपचय मेघ निचय का ॥ 
बसनन्‍त ऋतु में वनस्थल्ली का रम्य' झौर खामाविक चित्र देखिये-- 
- कितने पादप लाल-लाल कफोपल मिले, ऋतु-पति के अनुराग-रंग में ये रंगे । 
के बने मज-परिधान : दाम बहुनविटप, शाखाओं में दरित नवल् दल के लगे ॥ - 


| *. इस काव्य में उपाध्याय जी ने प्रकृति को उसके सभी संभव रूपों 
५३ ७ > ८५ 5 क्री से 
में देखने की चेष्टा को ६ । न हु 
चरित्र चित्रण की दृष्टि लें राम, और सीता के चांरत्र मं द्दी उल्लेख 
योग्य विकास हुआ है । भवभूति के राम ने लोकापवाद के भय से खीता 
को वन-दशन के ही बहांने निर्वाखित किया। यद वाद आधुनिक आदेश" 
वादी की दृष्टि से खठकने वाली थी। उपाध्याय जी के राम ने लोका- 
».. « , की समस्या पर सीता की सलाई लेकर अपने दृरय की डवृशता 


शुप्त जी? तथा 'हरिऔषध! १२७ 


' के कलेक को दूर करने का प्रयत्न किया हैं। भवभूति के राम ने अपने 


भारयों से भी इस विषय पर परामशे करते की आवश्यकता न समझी । 
सीता के निर्वाखन का काये उन्होंने लद्मण से कराया अवश्य, परन्तु 
लद्धमण की दृष्टि मे काये कद्दां तक उचित था यह विचारने की बात हे | 
काव्यों में वर्णित लक्ष्मण के चरित्र सर स्पष्ट है कि वे अपने भाई के अन्ध 
भक्त थे। इसके विपरीत “वेदेही-वनत्तवास” में सीता के निर्वालन पर 
भाहयों से परामशी किया गया है। भाइयों का विचार था कि इस लोकाप- 
वाद का कारण लवणाखुर तथा अन्य मगन्धर्वों का कुचऋ- है, कुचक्ियों 
को द्शड देना लद्मण को अभीए है-- 
संभल कर वे मुंह को खोलें । राज्य में है जिनको वसना ॥ 
चाहता है यद्द मेरा जी। रजक की खिंचवा लेँ रखना ॥ 

दानव द्वोह का कारण जनकात्मजा को मानकर राम के विरुद्ध 

अपवाद फेलाया गया थां । परन्तु राम की इच्छा थी कि-- 
पठन कर लोकाराधननमंत्र । करूँगा भे इसका प्रतिछार ॥ 

अन्त मे वही हुआ, भाइयों को ही नहीं वशिष्ठ को भी अनुमति 
देनी पड़ी । सीता परित्याग से दोने वाले राम के कष्ट की कट्पना ही 
की जा सकती है । राम की करुणा का चर्णन वहुत ही ममस्पर्शी हुआ है। 
हरिश्रीध जी के रास क्षमा ओर सद्दन शीलता के अवतार हैं । 
४ सीता के विश्व-प्रेम का उच्नेख ऊपर हो चुका है। वे दया की प्रति- 
मृत हैं। लंकादहन के समय निरफ्राध वालक ओर जरा दूद्धों एवं 
निरीह अ्रवत्ञाओं का फकरुण ऋच्दून उसकी स्मृति को तरल बना देता है [ 
घनन्‍्दन, कोलाहइल, बहु आहों वो मरमारें। 
शाहत जन को लोकप्रकंपितकरी पुकदारें ॥ 
पे ४ कहीं भूल पाई वे तो देँ भूल न प्ती। 

स्वृति उनरी है आज भी सुमे बहुत उत्ताती ॥ 
शांति उनकी कामना है और विश्व-ऋकल्याण उनका ध्येय, पतिलेदा 

उन्तका कत्तन्य और पदि ही उनकी गति है--- 
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ज्योंद्ी पति आण ने पति-पद-पद्म का। 
स्पश किय। निर्जीव मूर्ति सी बन गई ॥ 
और हुए अत्तििक चित्त उल्लास का। 
दिव्य-ज्योति में परिणत वे पल में हुईं ॥ 


श्ंग्रा860 9ए ॥. शिश्यातं व वेआ॥, ं॥729807 606 3079७ 
हिष्गडधतक$ 97688, उिध्रक्षं 0978, 7॥४7076, 





जड़ा 
र्श 


के 


